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5 स्वर्गीय चेपलिन साहब, 


भ्रापका इस दुनिया से उठ जाता दुनिया भर के हंसी के दीवानों के लिए 
: दुःखदायी है । भापने भ्रपने भ्रावारा मस्तमौला की भूमिका द्वारा लोगों को खूब 
रिकाया । रोतों को हंसाया । भ्रापकी एक ही भ्रसफलता रही कि श्राप कम्यूनिस्ट 
बरोधी प्रमरीकी सरकार को रिभरा न सके भ्रौर उसने भ्रापको ग्रापकी कम्यूनिस्ट 
आर, के कारण देश से निकाल दिया । बाद में उन्हें भी श्रपनी गलती महसूस 
हुई होगी-ब्रिढेन की महारानी ने भी प्रापको सम्मानित किया । 


खेर जो होना था सो हो गया । श्राप इस धरती की फिक्र न करे कम से 
. क्रम भारत के हंसी के दीवानों को तो मैं सम्भाल ही लूंगा। उन्हें ग्रनाथ नहीं होने 
ष दूंगा । मैं ग्रापकी टूटी हुई घड़ी, बदरंग जूते, थेलानुमा पेंट श्लौर हैट जो श्राप फिल्मों 
<«* में पहना करते थे को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा ताकि शोकेस में सजाकर 
. श्रपने आफिस में रख सक्‌ । 


!. भ्राप एक काम जरूर की जिये, सुना. है प्राजकल स्वर्ग में उदासी बहुत छायी 

 रहनी है, फरिशछ्ते कुर्ियों के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान ने स्वर्ग की 

राजनीति में दखल देना छोड़ दिया है वहाँ भी श्राप हंगामा खड़ा कीजिये. उदासी 
झौर मनहसियत से स्वर्ग को छुटकारा दिलाइये | 


फिर भारत में जन्म लीजिये यह बात में इसलिये कह रहा हूं कि इससे 
दीवाना के पाठकों में एक की और वृद्धि हो जायेगी । 


भगवान भ्रापकी प्ात्मा को शान्ति प्रदान करें । 


उमजुच्टन्य इम्धल८्रू बजचट 
,इंसते हंसते बिदा करो. 
नीता साल पुराना 


नये साल को अक्ल से 
अच्छी हिट लगाना | 





















य्सम्पादक :विश्व बन्घु गुप्ता 
सहसम्पादिका: मजुल गुप्ता 









निवेदन है कि वह हमें हास्यप्रद, मौलिक 
एवं अ्प्रकाशित लघु कथायें लिखकर भज । 


चन्दे की दरे 
















उपसहसम्पादक :कृपा शंकर आरद्ाज| छमाही..: २५ रु० | हर प्रकाशित कथा पर ।5 *० प्रति पेज 
तेल पिक : * पारिश्रमिक दिया जायेंगा। रचना के सा 
ि ह कह 2 कक वापपक : ४ रु० स्वीकृति/भ्रस्वी क्र ति की सूचन 
रीरे शी ३६ ८०) रह. पजफर ' | द्ववार्षिक : ६५ रु०.| पर्याप्त डाक टिकट लगा व 
प्रक : १, ५ जनवरी से ११ जनवरी १६७८ तक नई दिल्‍ली5-2 लिंफाफा संलग्न करना न भूले 
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2: है: है: 75 (4। 


४८7 है: ८४ की 2-2 :-।:३ क ६:40: 3:35 4/ ६८: है 


सतीश कुमार इहॉर्मा, अबोहर (पंजाब) 
प्र० : बिगड़े दिल लड़कों को ठीक करने का उपाय ? 
उ० : पल्‍ले उनके बांधिए, चतुर-चंट सी 'बाम', 
बुद्धि शुद्ध हो जायगी, मुंह में पड़े लगाम । 
अंजजजजजजजज जज जज जज जजजजज जज ज जज जज जज जे जज जज जज जज जज 
चन्द्र भान अनाड़ी, जबलपुर 
प्र० : जब दो दिल मिलते हैं तो शोले भड़कते हैं, लेकिन जब 
बिछुड़ते हैं तब ? 
उ० : जवानी जोश में मिलते हैं दिल, शोले भड़कते हैं, 
खुदा जब जुदा करता है तो दोनों ही तड़पते हैं । 
जज जज जजजजजजजजजजजज जज +ज जज जज जज ज जज जज जज ज_ जज ज जज | 
लक्ष्मण कुमार केसान, असरगंज (भागलपुर ) 
प्र० : सत्रह-अ्रठा रह वर्ष की उम्र में पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता ? 
उ० : चढ़ती-बढ़ती उम्र में यौवन लेत हिलोर, 
मन में होती गुद-गुदी, तन होता बरजोर । | 
अजजजजजज जज जज जज _ज जज जज ज जज जज जज ज + जज जज जज _ +ज >> ज 
विजय कुमार सेन, रेवाड़ी 
. श्र० : अगर भापको क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाए ? 


कि हे 
(5) ् 


५ : काका क़िकेट से डरं, कभी न देखें भांक, 
टूट जाएगी नाक या फूट जाएगी प्रांख । 
(+जजजजजजजजजज जज जज ++ जज ज जज जज जज जज जज जज जज जज जज जज 
आनन्द कुमार खंडेलवाल, सासाराम 
० : बेलन देखकर पति चुप हो जाता है, लेकिन वही पत्नी अपनी 
सास को बेलन दिखाए तो ? 
उ९: पद ऊंचा है सास का, मिलती उसको छूट, 
मारे चकला फंककर, बेलन जाए टूट । 











8 88 2 8 है 
रमेश चन्द कौशिक, दिल्‍ली 


” श्र०: कभी-कभी आपको जिंदगी सुनसान भी लगती है क्‍या ? 
₹.३० : काका कवि के काव्य पर, नहीं हंसे जब कोय, 
जीवन सूना सा लगे, बहुत कोफ्तगी होय । 
+433 | | | | | | | है फै*े +ैे है और 7 +है 7 +है 7 7 रे 7 7 5 /है है 7 7है +है >ैरै 7है ४ 7है है 7 7ह 
काँठेड़, भीलवाड़ा (राजस्थान) 
विष्यवाणी की थी कि काँग्रंस की मिनिस्ट्री बनेगी, 
त हो गयी ? 




































: सच्चे दिल सै उस समय, लिखते सच्चे छल्दें 
ताली दुश्मन पीटते, काका होते बन्द । 
3२९+८+४३०३८३४३८३४+४३६%++4+%+%++%+77% 

मो० तौहीद “अख्तर', खगोल (पटना ) 

प्र० : बच्चों को.गुमराह माँ-बाप करते हैं या दोरट 

उ० : शर्म छोड़कर भूलते निज कत्तंव्य-स्वधर्म, 
बच्चों को गुमराह खुद करते उनके कर्म । 

हे 

मुमताज खान- 'दीवाना', जमशेदपुर _ 


प्र० : अगर आपको प्रधानमन्त्री बना दिया जाए ता 
उ० : प्रधानमन्त्री का भ्रगर पद पा जायें हम, 
पानी बन्द नलों से निकले ठर्रा-व्हिस्की-रम । 
+#++८++८++८+८३+८ ३८ +८२८३८३८+८ २९ और ४ फैर रह ४ +है 7 है फै है 7ऐ 7 0 
सुभाष चन्द्र अग्रवाल, पेंडा (बिलासपुर ) 
प्र० : भ्रृत्यु के समय मुंह में प्रमृत रूपी गंगाजल डा 
भी इन्सान मर क्‍यों जाता है ? 
उ० : मुरारजी से पूछ लो, होय समस्या हल, 
नहीं मरेगा डालिए मुंह में 'जीवन जल । 
करे है है है और ै फैट जैक 3 ३८ 40३८++९३८+९+%36+८३९+८३९३९३८-९ ३४ कहे 
सुरेन्द्र प्रजापत, लालगढ़ (बीकानेर) 


प्र० : प्रगर 'दीवाना' की बंदूक से काका के कारतूस * 
जाएं तो ? 9 $5% 

उ० : पाठक बुक-स्टाल में मुफ्त पढ़ें चुपचाप, 

पंसे देकर के नहीं उसे खरीदें भाप । 


<३३+३८३०३०३०३०३८३८३८३८३८२८३८३८३८३८+८२६३८३०३८३८+८३८३३८३८३८३३ 
अविनाश कोहली, दिल्ली 


प्र० : चाट के पत्त और सुन्दरी नारी में क्‍या फकं है 
उ० : दोनों चीजें चटपटी, काका हुए भ्रचेत, 

मुंह में पानी भ्रा गया, जीभ लपेटा लेत । 
:+:+८२८+++०%+८++८+८२८+८++८+८+८+८+८+ और फैई है फैई है है 7: ४ 
अब्दुल जब्बार, बीकानेर 
प्र० : शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, 

उत्तर नहीं मिलेगा तो खत लिखना छोड़ दूं ? 
उ० : धमकी से डर गए हैं, उत्तर दे रहे तुम्हें, 

मत फोड़ो मियां शीशी, साबुत भेज दो हमें । 
पार कै है है है है औै है है जैज  ैर ॥ै + ३४ ३८+४+८+३४३९३६३९३६३८३८३६३ 
छुट्रनलाल, राय कवार, उज्जंन 
प्र : जवानी के दिनों में भ्रापके प्रति काकी का व्य 

रहता था ? 
उ० : हमसे होती कुछ गलती तो वह भृकुटी टेढ़ी कर 
कमरे में पग धरतीं तब दिल में घुक-घुक होने 
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ब्प्ल्प्ल्प्र्ल्ल्ल््र 


कारत 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशाह जफर 
| 







प्पींगा पंडित 


माविष्य लाणी 


पेड" फिल्म स्टारों के बारे में दीवाना के लिए विशेष 
-+-/-/+-+-++%+45/%/ 0 7/305/:0/ 3]0०-०]००० ०० ०णनणजण०च्जणणणद्राणणजणजणणणजणजजणणजणणजणणज] 
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»" अड 
जरोना बहाव 
बासु चटर्जी से फोन पहले से ज्यादा 
आ्रयंगे । नाक बन्द रहा करेगी। याद- 
दाइत कमजोर हो जायेगी। शूटिंग के 
बाद साड़ी लोटाना मूल जायेगी । 
हम 












कि योगिता बाली 

योगिता किशोर कुमार के गानों के 
रिकार्ड तोड़ देगी और निर्माताओं & 
पीछे कांट्रेक्टों के लिए दोबारा ऐसे ही 
जायेगी जेसे खोटा नोट मुड़-मुड़ कर 
आता है। 
बैठा/ल|लालाडाबलाव[वा[वानान व डाव नाना नल 


८ >>" उबेंटशवामन 
ड् 





। 








सोमा अानन्‍्द पं 
प्रोडयसरों द्वारा ऑफरों की बरसात 
येगी। (हम सहारा रेगिस्तान के ॥ 
बरसात की बात कर रहे हैं) घर बंठे- बजट 
- बंठ टेलीफोन एंगेज्ड रखने के लिए ; 
दिन में सौ वार एंक्वायरी से क्रिके द्वु / 
स्कोर पछेगी ५४ 


काजल किरण ह 
मोटापा बढ़ेगा, नये कांट्रेक्ट मिलेंगे । 
खुशी के मारे मोटापा और ज्यादा बढ़ 
जायेगा और उस मोटापे को देख 
प्रोडयसर भाग जायेंगे और पुराने 
कांट्रेक्ट भी कंसिल कर दगे । 


कक + ७ ७ हफहअक्‍ऑशभशशशिअशिींअतप पापा 
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5 खन्‍ना ४. 
एक और फ्लॉप वर्ष, ससुराल वाले जान 
ख़ायेंगे । चमचे सारे किसी और स्टार 
ज्यादा बार जायेगी। शादी-शुदा एक्टरों की आराधना में लीन होने के ल्यि 
की बीवियों की त्राहें उसे लग जायेंगी। चले जायेंगे । बीवी ऐसे देखेगी जसे 
उन आ हों के कारण रेखा और अधिक हू खोटा सिक्‍का देख रही हो । 
5 334384 7 46708: ३+३+ ७७ कक क#600-00000060006$%6006 56% 6436 6000# ४ है से ४ 
;। ७4 






पेट्रोल का बिल और ज्यादा आयेगा। 
क्योंकि उसकी कार खंडाला और 









* सारिका हर 
अमिताभ बच्चन अपने साथी एक्टरों से और झड़पें# नये वर्ष में 
बीवी से खटपट होगी, मारपीट के सीनों 6 होंगी। सचिन से १८३६ बार कुट्टी#काफी एक्स्ट्रा के रोल मिलेंगे । 
में और ज्यादा निखार आयेगा क्योंकि &होगी | कुत्ते को प्रायः नजला जुकाम बड़ी कार बेच कर स्कटर ले 
ग्मिताभ बीवी से लड़कर संट पर कह आ रहेगा। उस कारण भी मम लेने के विचार कई बार दिल में 
जायेगा तो गुस्से में मारपीट के सीनों और चिड़चिड़ा हो जाएगा। आयेंगे।मां शादी पर जौर देगी। 


3 

में जान डाल देगा । ७७७ $ ४ 
है 
|; 

 छ 






















ग्रमोल पालेकर 
अमोल घर में घरांदे सजायेगा, बीवी “ 

छोटी-सी बात के लिए भी उससे सलाह * परवीन बॉबी 
मांगेगी | पार्टियों में अमोल पहले तो डर सपनों में कबीर बेदी दिखाई देगा सुबह 
एक ही हाथ मैं पेग लेकर फोटो खिंच- है उठने पर चप्पल आसानी से नहीं 
वाता था। अब दोनों हाथों में पेण लेकर ३ मिलेंगी। करवटें ग्रधिक बदलने के 
खिंचवायेगा । कारण खटियाह&टूट जायेगी । 







राखी ने अपने कमरे में 


लज़ार की जो फोटो लगा 
से चहे कुतर जायगे 
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परोपकारी अंकल आपने शोर मचा 
के कबूतर को क्‍यों उड़ाया ? 









न-न बन्ट्ू गुलेल मत 
चलाना | शि-शिष॒ए 


दबे 
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बेजान चीजें जैसे वोतलें, डब्बे 
वगेरह पर ग्रपना निशाना सुधा- 
रना चाहिये तुम्हें । 










हमारे बापू महात्मा गांधी तो अहिंसा 
के पुजारी थे | तुम्हें उनके कदमों पर 
चलना चाहिए। याद रखो कि जानवरों 
को भी हमारी तुम्हारी तरह दर्द होता 







अच्तठा अंकल अब से जेसा 
आप कहते हैं वैसा ही 
करूंगा । 
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इसकी मां कितनी खुश होगी । 
वह तो पहले ही बहुत आदश 
5; वादी है। 
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सुनो परोपकारी, बन्द का 
कहना है कि तुम्हीं ने इसे 
सिखाया है कि बेजान चीजों 
पर निशाना साधना चाहिये। 















> हमरा बोतलें, डब्बे खाली होने चाहियें ? 
लगता है खुश बे का 3|मैरी बारह मुरब्बे की बोतलों का सत्या- 
0 धन को हे -+| नाश हो गंया है तुम्हारी वजह से । 

हैं कि :> ४ 
दिया है । 








हत 
् 











- उरुतो जाजनबनने ली) जूता मेजर तो 
मु कुल्स्स्े शो 44 2448: सकल जरटेर सगे 












* 
& सर में तेल न लगाने से बाल उड़ने 
लगते हैं । 

कबतरों की तरह हवा में या ? 
६ मर मे मप अध और सर मर मर 2८ औं मर भर मर मु“ मं“ मं“ मे मर भध भर मर मर मर 
मो० अश्वरफ अली खाँ--पटना 


& एक लड़का प्पने मित्र से बोला, 
'मैं खुशी से फूल गया ।' 
क्‍या खुशी भी गेस की तरह आदमी को फुला 
देती है ? ९ 
मे मंद मध मर मंद मं मंद मं जप शध मं जध जध्मध् मर जय अध् य र मर मंध् मध्े 
मनोज मलिक--जबलपुर 

& मेरा कारखाना प्राजकल तेजी से 
चल रहा है । द 
कारखाने के कया पाँव लग गये हैं ? 


मे भर औ४ औद मर मंद भर अंट भर भर मंद मर मर नर भर मं* मर मद यध गंध मर मंद और: 


कु० कान्ता ठाकुर-इन्दोर 
& शिक्षक छात्रों से, 'हमें कभी भी 
लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिये ।! 
लड़ाई भो बाजार में बिकतो है क्‍या ? 
८ मई जेट मे ८ मई मे मं मं मं मं मे मे मर न न से ल मः जप जप मंध मंध्म 
अवध किशोर--जबलपुर 
# प्ररे मेरी चंन चढ़ादो। 
साईकिल की या? 
अर मई के कट कट कं कट मं कट कट जंध मे मं मन्‍ ८. मंन्‍ मध्मस्मरमप्जट्मप्म 
कमल जेन--दिल्‍ली 
& मोहित का वच्चा मेरी हर बात 
काट देता है। 
छुरी से या? 
£ मर मं म८ मई मई मं सं मंः मर मर मं न मे मे मे सं मत तर नेट जे जद २८ २ 
शफदर आजम दाबीना--बरेली 
& दीवाना में लिखा था-प्रतियोगिता 
में बालों बाली टोपी जीतिये। 
: टोपी के ऊपर बाल होंगे या सिर के बालों 
पर ढकने बालो टोपी की बात हो रही है ? 
मर औ६ अंदर औध औड औध अष अं भर मंद अंद अं और मर मद मंद मर तर मर मई औ८ औ८ २८३ 
- श्री राभपुनत्र- गो रख पुर 
& मैं ऊपर जा रहा हूं तुम चाय बना 
लेना । 
अल्ला मियाँ के पास जा रहे हो या ऊपर 
वाले कमरे में ? 


£ मं || औंट अंच औ २८ जद २८ अ८ अर भर और झट अ८ भंप ॥६ मं भध भ८ू ८ औू औ८ » 
श्री निवास गोयनका--कटनी 


& भीड़ बहुत है लोगों के देख-देखकर 
ब्रेक मारो। 
गाड़ी का ब्र क लगाना है या लोगों के | 


है 





मै हिलाद जसवानी-मण्डला 


& दुकानदार नोकर से बोला, 'इन 
साहब को जूता दिखाप्रो ।' है 
ग्राहक भगाना चाहते हो तो साफ-साफ क्य 
नहीं बताते ? ह 


# प्रीति टाकीज में कल नौकरी लग 


लग रही है । ह 
किसकी नौकरी ? या फिल्‍म नौकरी । 


ब्क- 
६ मर मंद मई मं हे मर मं मं मर सर भर भध यह म* मध मं* मर दर मंद २८ २; भर और: 


अशोक सोनी--जयपुर 
& तुमने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है । 


262. 


भूठ मत बोलो, बेचारा नीचे ही तो खड़ा है । 
& ग्राहक दुकानदार से, मेरे पैसे काट 
लो ।! 


किस ओजार से काटना है यह और बता दो ? 


मई मई ८ मंद मर नं* मई मर मं मं मे मं मठ मं से भः अर मत मर जे मं औू८ ८ 


विनोद प्रकाश अग्रवाल--सोजत रोड 

& एक पत्रिका में लिखा था, 
गम खाता है ।' 
चिपकाने वाला गम (गोंद) या 
है मंप मर मं मर कर मर मर सं मप भंध मर मं मर मः् मर मर मर मर मं मर मर मे मे 
मनोज भगत--भोजपुर ह 
... & मरीज डाक्टर से, “मुझे सर्दी की 
दंवा चाहिए।' 
सर्दों लगने की या सर्दी दूर करने की ? 

& चमड़ा व्यापारी दूसरे व्यापारी से, 
'प्राप कल प्रपने चमड़े का नमूना पेश करना ।' 
व्यापारी उसका चमड़ा देखना चाहता है या 
उसको खाल में भुस भरने का इरादा है ? 
मर मंद मंद मर मई मर मर मंर मंद मं मर सप म मे मे मर मं मंन्‍ भर मई ८ मरे म८ २ 
योगेश कुमार--डोसापुर 

& राधेश्याम, 'क्या कर रहे हो ?' 

घनश्याम, 'घर की सफाई कर रहा हूं।' 
चोरी कर रहे हो या” 

& सज्जन, 'मेरा एक दांत दर्द कर 
रहा है ।” बजरंग, किसी दांतों वाले डाक्टर 
को दिखा।्रो ।' 
किसी डेंटिस्ट की बात कर रहे हो या मंह 
में दांतों वाले किसो आदमी की ?.. 

& मालिक भ्रापकी खाट खड़ी कर दूं, 


मनुष्य 


प्प छः 


'नौकर ने पूछा ।' 

लगता है नौकर के इरादे नेक नहीं हैं । 

६ २६ २६ अं मंद यध मई सह मं मर मं सर मर मर सह ये और मई यह मर कर और 4 % 

रविन्द्र कौर--आरा 
& भाज महफिल में ग्रानन्‍द भ्रा गया। 

मजे वाली बात है या आनन्द कोई व्यक्ति 

विशेष है ? 

है मं मे मर मत कई मत मे मे मर मर मर भह म मर मर मर कर ई मर मर और मं 

दया सिह--आरा हि 
& प्राजकेयुग में शरीफों की बहुत 

कमी हो गयी है । 

खाने वाले शरीफों (फल) की बात हो रही 

है या' ही] 

मेरे मं मंद मं जद मे मं मर मर मं मं मई सम जद मर यम अं महज अं मं मर 

उमेद सिह-अल्मोड़ा 
& हवलदार बोला, 'भ्रच्छा भ्रब मुझे 

इजाजत दीजिये। मुझे बस पकड़नी है ।' 

क्या बस ने कोई गुनाह कर दिया है ? 

॥ 5 मई मं मं न मं मे मं मं मर मं मं मर सर मम सं मं सर मर मई मंध मंध ३ 

इकबाल अन्सारी--बम्बई 
& मुझ एक दीवाना चाहिए', लड़की 

बुक स्टाल वाले से बोली । 

दीवाना पत्रिका या ? ह 

६ हे मं मर मई मं भर भू मं मे मर मर ये जम मर मं मप मर मर मर मंद मई ८ 


'. बिसार अहमद-द रभंगा 


& राज चिल्ला-चिल्लाकर मम्मी के 
कान खा गया । 
खाने को भोजन नहों मिला था क्‍या ? 
मं मं मर मर जे जे मे मम मर मर मर मर मर मर मर मर मं मं मं मं मे मंधक 
सुरेन्द अरोडा-रिवाड़ी (हरियाणा) 

७ प्रध्यापक छात्रों से, 'तुम मेरे हाथों 
के जूते खाए बिना नहीं मानोगे ।' 
क्या आजकल हाथों के जूते भी बनने लगे हैं ? 
८ मई मर मर मर मं मं मं सर सं मं मर मर मर मर मर मं भ८ मं मर मंन्‍ मः मैप के 
अतुल दास--अजमेर 

& एक मित्र दूसरे से बोला, 'मैं फिल्‍म 
नहीं देखता परन्तु भ्रापकी खातिर देख लूंगा ।' 
फिल्म “आपकी खातिर' देखने का इरादा या 


सित्र की खातिर कोई भी फिल्‍म देख लोगे। 
मई मंद मर मंद भेद मं मे मंध मंद मंः मई मई मंध मं+ मं कर मंध मर मं मर मे: मर कई के 


सज्जन सिह भारद्वाज-नागदा 

& एक महिला डाक्टर से बोली, 'कल 
मेरे लड़के की दोनों प्रांखें भ्रा गयीं ।' 
नया पहले वह अन्धा था ? 






2४४8880 8७४७8 ७ कह ७७३७७॥७७७॥॥॥ ४७ ॥ करन 


नया वर्ष 


विभिन्‍न लोगों के लिए क्या-क्या प्र 


जि नमन न्नशिकी कक  । «  $ ४ रखता है। एक दीबाना आर कोण ० ४.3 हे । 


दीवाना भ्रथं कोष 





किरायैदारों से किराया बढ़ाने की एक 
नई कोशिश का । 








छिपकली के लिये 
बेघर होने का अंदेशा 


3. पुराना कंलेन्डर उतारने पर पता 
लगता है कि इसके पीछे तो न्‍] 
ने घर बसा रखा था। उसे नये घर 





की तलाश करनी होगी । 


खालिस सरदर्द 










लाटरी वालों के लिये 


'औएक और बम्पर पुरस्कार का लालच। 












ग्रपनी याददाश्त पर खीज 
बार-बार १९७८ की जगह आदतन 
२१९७७ लिखा जाता है। काट-काट 
कर ठीक करना पड़ता है। 


के 

जे ग दैखा, किस चालाकी से चिकन 
थे ॥#// और मच्छोीं का जिक्र छोड़ 

गया ? 











बायदा करने वालों के लिये 

मैं अब से मीट नहीं खाऊंगा । 
अपने ग्रापको झूठे वायदों से बहलाने 
की एक और कोशिश । «53 पक काकूहतक उर 






















् दुकानदारों के लिये 
रंडकक्‍्शन सेल का तमाशा कर ग्राहकों 
को लूटने का एक और ग्रवसर । 








हज के मालिकों के लिये। 
कमेटी के दफ्तर के चक्‍कर । 
नया टोकन बनवा लो । 












श्राम व्यक्तियों के लिये। 
१४ रु० की चपत 

ग्रपना नये साल का रेडियो लायेंस 

रिन्यू करवा लीजिये । 













। 


दा हे 
बीबी के लिये 
एक नया मौका 


यह कहने का कि सिगरेट छोड़ दो | 
नये साल में यही संकल्प कर लो । 


है 


0 ाआआआक' 
 ब्टिससन # 
ब्ट्रट्य्गल्ल 


























दफ्तर के बाबु्ों के लिये। 
सरदर्द जुकाम 
ज्यादा सरदर्द और जुकाम, क्योंकि 
नई कंजुग्बल लीव जो डय हो गई हैं 
उसे अवैल करना है। 








॥तगाााा। ५5222 


[| 


[| | 


तीसरे विश्व युद्ध को शुरुआत 
युद्द-नये साल के कंलेण्डर को गा 
हथियाने के लिये घोर और मयंकर 

दांव-पेच लड़ाने का समय । 


कुछ लोगों के लिये। 














हि मदिरा प्रेमियों के 75 
न्यू इयर ईंव को १२ बजे की इन्त- 
जारी में ज्यादा शराब पीने के कारण 
सुबह सिरदर्द से फटा जाता है। 














सेठ रघुनन्दन क्लब में व्हिस्की पोते 
रहे और आँधी-तूफान में धमंवीर पाण्डे 
उनको कार चुराकर ले गया । उनको पत्नी 
और बेटियों को वह यह धोखा देकर कार 
में ले चला कि सेठ जो हासल्पिटल में घायल 
पड़ हैं। वीराने में आकर बह॒रुपय।-जेबर 
लूटकर चलता बना | सेठ जी अपने दोस्त 
के साथ उनकी कार में घर पहुंचे तो उनके 
बेड रूस में एक लाश उनका इन्तजार कर 
रही थी । पुलिस ने सेठ जो को ही ह॒त्यारा 
समभना शुरू किया तो उन्हें मशहूर जासूस 
बलजीत का सहारा लेना पड़ा। लाश के 
एक सूटकस में से भयानक खिलोने निकले 
तो सभी हैरान रह गए । 

'जयदयाल की मौत हुए छब्बी स-सताइस 
घंरे बीत चुके हैं। मोत का कारण प्भी मैं 
नहीं जान सका । न तो बदन पर किसी घाव 
का निशान है, न चेहरे पर ही जहर का 
प्रसर है। पोस्ट-मार्टम के दोरान ही पता 
चल सकेगा कि मौत कंसे हुई ।' पुलिस-डाक्टर 
ने कहा । 

'क्या मैं भी लाश को एक नजर देख 
सकता हूं ?” बलजीत ने पूछा । 

'क्यों नहीं !  * 

बलजीत आअआगे बढ़ा श्रौर लाश पर भुक 
गया । छह-सात मिनट तक वह लाश को 
देखता रहा । इसके बाद वह सीधा खड़ा हो 


गया और पुलिस-डाक्टर से बोला, 'लाश के 
चेहरे श्रौर छाती पर चमक-सी है। मृतक 


शायद कोई खास चीज मल कर नहाया 


करता था ।' 
पुलिस-डाक्टर ने जवाब देने की बजाए 


जयदयाल के निर्जीव चेहरे को घ्‌रना शुरू 


हे प नया धारावाहिक उपन्यास 


“कर दिया। 






बलजीत ने कहा, डाक्टर साहब ! 


'झ्रापने मृतक की छाती को सूंघ कर नहीं 
देखा । पभ्रापफकी यह धारणा गलत है कि 


जयदयाल की मोत को छत्बीस या भ्रट्टाइस 


घंटे बीत चुके हैं । 


आपकी क्‍या राय है ?' डाक्टर ने 
हैरानी से पूछा । 

यह लाश कम-से-कम पांच दिन पुरानी 
है । श्राप छाती सूंघ कर देखेंगे तो भ्रापको 
प्रभी पता चल जाएगा कि लाश सुरक्षित 
रखने के लिए मसाला लगाया गया है ।' 

बलजीत की बात सुन कर सभी दंग रह 
गए । सबसे ज्यादा हैरानी पुलिस-डाक्टर को 


.हैंई । 


बलजीत ने कहा, 'जयदयाल की लाश 
को पांच दिन तक किसी खास मनोरथ के 
लिए सम्भाल कर रखा गया । तब इसे लिबास 
पहना कर यहां लाया गया और ग्रलमारी में 
टांग दिया गया ।' 


इस रहस्य के खुलने पर सभी की भ्राखें * 


फैल गई । 








'जी हाँ ।! एक पुलिस-कर्मचारी ने 
उत्तर दिया । 

वो चीजें-कहाँ हैं जो इसके लिबास 
की जेबों से निकाली गई ?' 

“इस मेज पर प्रलग-ग्रलग बंधी पड़ी हैं ।' 

कया कुछ निकला है ?' ॥ 

पुलिस-कमंचारी ने सारा ब्यौरा दे 
दिया । 

क्या भ्राप वो दोनों पत्र मुझे दिखा 
सकते हैं ?' बलजीत ने पूछा । 

क्यों नहीं !' यह कह कर पुलिस- 
कर्मचारी ने मेज पर से वही पोटली उठाई, 


* जिसमें दोनों पत्र बंधे हुए थे । पोटली ख्लोल 


कर उसने दोनों पत्र बलजीत को दे दिये । 
पत्र पढ़ कर बलजीत मुस्कराया श्रौर 


बोला, “ये दोनों पत्र दो भ्रादमियों ने नहीं 
लिखे ।' 


क्या मतलब ?' पुलिस-डाक्टर चौंक 


#उठा । 


बलजीत ने कहा, 'मेरा मतलब है, 
ग्राप ग्रगर यह समभ बठ हैं कि एक पत्र 


कातिल ने लिखा और दूसरा मृतक ने, तो 
_झापका यह अ्रनुमान भूठा है।' 


'तो सच क्‍या है ?' 
'सच यह है कि दोनों पत्र एक ही 


“झादमी के लिखे हुए हैं ।' 


अब यह सुन कर सभी चकित रह 
गए ।! 

'डाक्टर साहब ! यह तो पक्‍की बात 
है कि मरने वाले ने ये पत्र नहीं लिखे | हाँ, 
कातिल एक कहानी-सी बनाने या पुलिस को 
धोंखा देने के लिए दो पत्र जरूर लिख सकता 
है ।' 

'धोखा कंसा ? 

'एक पत्र जयदयाल के नाम और एक 
पत्र जवाब में सत्यदेव के नाम लिखा गया, 
ताकि पुलिस दो प्रादमियों के लिखे हुए दो 
पत्र समभे ।' 

'भ्रापने तो बड़ी भजीब बात खोल डाली 
है । इसका मतलब यह हुप्ना कि इन्स्पेक्टर 
शर्मा बेकार में ही जयदयाल के बारे में पूछ- 
ताछ कर रहे होंगे ।' 

'पता करना जरूरी है, मगर मेरे विचार 


: में बेकार रहेगा।' 


“वह कंसे ?' 
बह ऐसे कि जयदयाल का यह सही 


पलभर कुछ सोचने के बाद बलजीत | पता नहीं हो सकता | पत्र में जो पता लिखा 


ने पूछा, (क्या मृतक के लिबास की तलाशी 
ली गई है ?' 


११ 
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गया है, वहां जयदयाल नहीं रहता था । मैं 


| यहां तक केंहूंगा कि पत्र में चाहे मृतक 


क्र ० 6:05 22% 


का नाम जयदयाल लिखा गया है, मगर यह 
इसका पभ्रसली नाम नहीं होगा । हमें जान- 
बूक कर धोखे में रखने के लिए ही ये नकली 
नाम, नकली पते ग्रौर नकली पत्र लिखें गए ।' 

बलजीत ने इतना ही कहा था कि कदमों 
की ग्राहट उभरी । 

दो क्षण बाद इन्स्पेक्टर शर्मा ने प्रवेश 
किया । वह बलजीत को वहां मौजूद देखकर 
खिल उठा | उसकी श्लोर हाथ बढ़ाते हुए 
उसने कहा, 'हल्लो बलजीत बाबू ! प्राप भ्रोर 
यहां ! अचम्भा है मेरे लिए ।' 

'इन्स्पेक्टर साहब ! आदमी से भादमी 
कै सिलाप का बहाना निकल ही ग्राता है । 
क्लजीत ने हाथ मिलाते हुए कहा । 

'क्या जयदयाल भ्पने लिखे हुए पते पर 
रूता था ?' पुलिस-फोटोग्राफर ने पूछा । 

“नहीं ।' इन्स्फेक्टर ने जवाब में कहा, 
“उस पते पर ज्यदयाल नामक कोई झादमी 
नहीं रहता था । 

'क्रोेह ! क्‍लजीत बाबू पहले ही हमें 
बस्त क्के हैं कि यह पत्ता नकली है | डावटर 


ने कहा, “इनको यह भी राय है कि मृतक का ं 


साम भी जयदयाल नहीं है । 
क्लजीत को इन्स्पेक्टर दर्मा चकित 
अॉँखों से देखने लगा । 


कुछिस-फोटोग्राफर बोला, 'बलजीत बाबू 


ने कह भी कहा है कि यह लाश पांच दिन! 


क्‍ुल्कनी है | इसे गलने-सडने से बचाने के लिए 
कई बशाला- काम में लाया गया है-। बलजीत 
बहंक का ऋछुसाप है कि लाश को इतने दिन 
कक कर सकमकल रखने के पीछे कोई खास: 
जेकचहे:।' 

बबककोल में मुस्कराते हुए कहा, हाँ, मैं 
सम्श की जांच करके इस नतीजे पर पहुंचा | 
हूं कि मरने वाले का नाम जयदयाल नहीं | 
है | इसे दम घोंट कर मारा गया है। भ्रगर 
इस तरीके से नहीं मारा गया तो बिजली के / 
करेंट से “इसे मारा गया है । १ 

इन्स्पेक्टर शर्मा की हैरानी भ्रपनी सीमा 
पर पहुंच गई । उसने कहा, 'इसका मतलब 
तो यह हुझ्ला कि बम्बई के पते पर सत्यदेव 
के यहाँ जाना भी बेकार होगा ।' 

'मैंने यह नहीं कहा कि छानबीन ही न | 


की जाये ।' बलजीत बोला, 'मेरा कहना है | 
कि पहले पत्र पर तारदेव रोड के एक बंगले | 
का पता बोगस है । मेरे विचार में वहां! 
सत्यदेव नामक कोई आदमी नहीं रहता ।' | 


ठीक इसी क्षण दबी-दबी चीख सुनाई 












दी | सभी चौंक पड़े । 


'कपिला “यह कपिला की चीख है।' 


बलजीत ने सबसे पहले कांसे का नेवला 
निकाला था | उसकी कमर के गिर्द फणघर 


यह कह कर सेठ रघुनन्दन अपनी बेटियों के सांप लिपटा हुग्ना था । नेवले ने सांप की 


बेडरूम की प्रोर लप्रके । है 
बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिये । 





न बल्कि 
चपला अपने पलंग पर हैरान बटी थी । 
कपिला पलंग के पास मुंह खोले खड़ी थी । 


| पलंग के पास गलीचे पर एक सूटकेस था । 


उसके पास मर्दाना कपड़े पड़े थे जो सूटकेस 
में से निकाले गए थे । 

'यह यह सूटकेस हमारा नहीं है।' 
कपिला ने अपने पिता से” कहा जो हांप रहे 
थे। 

इन्स्पेक्टर भी हैरान होकर बोला, 
'कपड़ों से तो यह मर्दाना सूटकेस लगता है ।' 

सेठ रघुनन्दन बोले, 'सूटकेस मेरा भी 
नहीं है । ये लिबास मेरे नहीं हैं। मैं ऐसे 
कपड़े नहीं पहनता ।' श्रौर वह कपिला की 
ग्रोर घूम कर बोले, 'कपिला ! तुम इस तरह 
क्यों खडी हो ? ू " 

'डंडी ! इस सूटकेस में कपड़ों के नोचे 


: भयानक चीजें पड़ी हैं। मैंने रात का लिबास 


पहनने के लिए पलंग के नीचे से श्रपना सूट- 
केस निकालना चाहा तो मेरा हाथ इस सूट- 
कंस पर जा पड़ा | यह मेरे सूटकेस के ऊपर 
पड़ा था। कपिला ने श्रपनी हैरानी का 
कारण बताया । 

प्रव बलजीत भ्रागे बढ़ा । उसने सूटकेस 
में से कपड़े निकाल दिये । इसके बाद, एक- 
एक चीज बाहर निकालने लगा । इन्हीं चीजों 
को देख कर कपिला की चीख निकल गई 


थी । 


्््े 


गर्दन मूँह में ले रखी थी । 
इसके बाद सूटकेस में से एक मर्ति 
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निकली । यह मूरति एक बुढ़िया की थी । 
वास्तव में वह कोई चुड़ल बुढ़िया थी । उसके 
माथे में तीसरी श्रांख बनी हुई थी । बुढ़िया _ 
के दाँत इतने लम्बे थे कि राक्षसी की 
तरह मुंहे से बाहर निकले हुए थे। उसके 
पांव उल्टे थे । एड़ियां भ्राग को थीं भोर पंजे 
पीछे को थे । 

बलजीत ने जो तीसरी चीज निकाली, 
वह भूरी लकड़ी की मूर्ति में एक मर्द और . 
एक श्रौरत दिखाई गई थी । मर्द के हाथ में 
छरा था श्रोर वह छरा झ्नौरत के नंगे पेट में 
भाधा धंसा हुभ्ना था । 

ये कंसे खिलोने हैं ?' इन्स्पेक्टर ने 
हैरान होकर कहा । 

'ये खिलौने नहों हो सकते ।' बलजीत 
बोला, 'ऐसे भयानक खिलौने कोई नहीं 
बनाता । खिलौने तो. बच्चों का मन बहलाने 


: के लिए होते हैं । ऐसे खिलौनों से बच्चों को 
दूर ही से डर लगने लगेगा । यहां तक कि 
! इन्हें कोई बेचने के लिए भी तंयार नहीं. 
| होगा । इनके पाछे भी कोई गहरा भेद 


मालूम होता है ।' 
हर कोई बलजीत की दलील से सहमत 
था। 
बलजीत ने कहा, 'प्रगर ये खिलौने मृतक 
ने बनाए थे तो प्रइन उठता है कि उसने ऐसे- 
ऐसे खिलोने क्‍यों बनाए ? यह मृतक कोन 
शोष एुब्ठ 3८पर 


नया साल आने वाला है, खब मौजऊेँ 

मस्ती मना लो। नया साल साल में 

एक बार ही आता है। इक बार आता 
है दिन ऐसा रोज नहीं । 


मुझको न्व्ड््दि कोई मुझको >&&5> 
होश नहीं । 






















बारह बजे तक जगने का 0 ही तरीका 
है, खूब ड्रिक करो । टाइम कठते देर 
नहीं लगेगी। मलीट्रो का रम"पीने का 
मजा तो भाई राज की रात ही से-क्या 
समझे ? 


नये साल के साथ एक ही समस्या है, 
डोत देर से आता है। रात को बारह 
बजे तक जगे रहना मुश्किल हो जाता 
है | अमी कुल नौ हो बजे हैं । 
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कोई कसर मत रखो, सुबह जो होगी 
देखी जायेगी । थमारे जेसे खाते-पीते 
चौधरी नहीं पीयेंगे तो और कौन पीयेगा ? 


गन्ना ग्रपने ही .ख्रतों में तो 
होता है जिसंको यह रमई 
बनती है । 










हम संराब थोड़ ही पी रहे से । हम तो 
+ अपने खेत को पेदावार पी रिहे हैं " | 
कर लो थम जो कुछ करना हो म्हारा । | 
बारह बजे का लार्म लगा रखया है हमने 
। घड़ी मां। 













नतीजा जेसे कि सबको पता है जो होना है वही होता है-ज्यांदा उधरूगली में से मशहूर चोर चम्पत -लाल सेंघमार गल घोटियांओ 
शराब पीने के कारण लगभग ग्यारह बजे हो तीनों लुढ़क जाते आ निकलता है। खिड़की से झांक कर अन्दर देखता है तो 
हैं । उन्हें कुछ होश नहीं रहता उसे अन्दर का सारा मामला-समझ में आ जाता है| शराब को | 


साली बोतल बिखरी पडी थीं । साफ मतलब था कि नशे में घत्त 
होकर तीनों ऑऔंघे पड़े हैं। उसके लिये यह सुनहरा मौका था।< 





चल जा अन्दर में, कोई न-मन्दर में 
चम्पत लाल और दिखा अपने हाथ । 











क्यों रे कालिया, यह हैं वह 
दो फौज्जी जो रामगढ़ की 
रक्‍्सा के लिए श्राये हैं ? 





यह हल्के नशे में तो नहीं हैं ? ख़टका 
सुन कर आंख खुल गयीं तो ? पहले 
देख लेना चाहिये | में जोर-जोर से शोले 
के डायलॉग बोलता हूं । कच्ची नींद 
में होंगे तो जाग जायेंगे | मैं कह दूंगा 
नये वर्ष को बधाई देने आया हूँ । 


चम्पत लाल खिड़को के रारूते 
सरक कर ग्न्दर घुस जाता है। 






















वाह रॉ तरफ ररराब न बदबू 
फली है। कोई और तो नहीं है 
मकान में ? लगता तो नहीं । 






किसी ने करवट तक नहीं बदली । आज शायद मेरी किस्मत ग्रे ? इस पर तो डंडों का भी असर नहीं होता । फ्लेंग ब्रांड 
का वॉल्टेज ज्यादा ही तेज है। इसी खुशी में मैं मी एक जाम चावल की बोरी की माफिक है यह तो । पहले मैं कीमती सामान 
पी लेता हूं। जयप्रकाश जी ने भी कहा है कि थोड़ा पीने में समेट लेता हूं | दूसरे फेरे में टम्प्‌ में मारी सामान ले जाऊंगा। 


बुराई नहीं है हं-हं-हं इनको जरा डंडे मार कर देखूं ? उठते 
हैं कि नहीं | डंडे से भी होश न गआ्आायी तो टेम्प्‌ लेकर आऊगा 
और सारा माल फर्नीचर समेत उठा कर ले जाऊंगा | 
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और कुछ रह तो नहीं गया ? इसकी जेब भी टटोल ली मैंने, 
पांच सौ अस्सी रुपये नब्बे पैसे मिले। रेडियो और टेपरिकार्डर 
संभाल लिया है, ट्रांजिस्टर भी रख दिय़ा | इलेक्ट्रिक केल्कु- 
लेटर भी समेट लिया । जितने स्टील के वर्तन और तऋच्छे-अच्छे 
कपड़े थे वह भी रख दिया है। मेरा ख्याल है इस फेरे के लिये 
यह काफी है। अब टेम्पू लेकर आऊंगा और फ्रिज, आल्मारी, 
सोफा सेट, पलंग, डाइनिंग टेवल, कुर्सियां, पर्दे, सीलिंग फंन, 
बाल्टियां वगेरह सब ले जाऊंगा । जब इनको होश आयेगा तो 
पानी पीने के लिये गिलास तक नहीं मिलेगा, हा-हा-हा । 


_ ब्क-मफ्रमका हे ग 









परी से वह तो परी-कंशे कमर 
मटका कर चलती है-वह जो 
न! 















हर क्यों बाजा-सोने दे आड़ी बोत 
क्या नाम-नींद आ री से-हैं सुबह हो 
गयी-क्यूं हो गईं“अच्छा-अच्छा बोत 
अच्छा है-बोत अच्छा है-सुबह हो गईं 
वह सुबह कभी तो आयेगी“जरूर 
आयेगी, जरूर आयेगी थम देखते रेना 
आधी रात में सबेरा कंशे हो गया-हो 


क्या बाजा था इभी-इमी“कुछ बाजा 
था-हां लार्म बाजा था। क्यू बाजा था-- 
लाम॑ का काम बाजना से हौर वह बाज 
गया । इब थम बताओ हम क्या कर 
सकते हैं-बोल्लो-हम क्या कर सकते 
हैं । लेकिन सवाल से क्‍यों बाजा म्हारी 
इजाजत के बगेर ? 





तभी १२ बजे का ग्रलार्म 
बजा उठता है। 







































मेरे दमाग में घूल सी उड़ रही है । 
ठोक-ठीक समझ में नीं आ रिया है 
नीं आ रिया है-सबेरा कंसे हो गया 
ये सामने कौन खड़्या से कोन खड्या 


रा से तू ? म्हारी जाजत के बगेर म्हारे-मकान में कंझे घुस 
गया ? मैं बोत खराब आदमी हूं-मैंने बड़े-बड़े सीघे कर दिये 
हैं- तू बोलता क्‍यों नहीं-चुप्प खड्या से>सरमाता है ? अपने 
बड़े भाईं से सरमाता है ? ओये देख मैं तेरा बड़ा माईं- हमेशा 
तुझे मैंने ग्रपना छोटा माई समझया है-अपने सगे से मी बढ़ 
कर | हां: तू मुझे क्या सिखाता है? तू खुश तो है न--मैं 


























कल जी जन लक. लक. आम जब 
अरे पहली जनवरी से आज | इब मुझे जाद आ रिया है कि 
कौन आने वाला था आज | आ्राज कुछ नया आने वाला था“नया 
बिल्कुल एकदम नया-जैसे फंक्ट्री से निकलो हुआ है। क्या 
आने वाला था“बिल्कुल नया-क्या-हां“नया तो होगा-क्या होगा 
अरे-अरे- नया साल, याद आया अब नया साल । _ 





अच्छा छोटे माईं-टेम कया हुआ है ? टेम-टैम की ऐसी-तेसी- 
आज तारीख क्या है बोल ? तुझे बोलना पड़ेगा वर्ना मुझे गुस्सा 
आयेगा। 








त्राज पहली जनवरी को 
सुबह है बड़ भाई जी। 








पहली जरनवी है ठीक है, पहली जवनरी-बोत ठीक है। पहली 
जरनवी को कोई आने वाला था। कोन आने वाला था। मझे 
न मालूम मुझे न मालूम-कंसे वताऊं विताई कंसे रतियां मैंने 
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भाईं जी उठो न, वह देखो खुद साक्षात 
नया साल म्हारेघर आया है। दो बात 
तो कर लो | 


£ 
हैं? नया साल आया है म्हारे घर ? | 
बोत अच्छा, तू पीठ का सहारा दैकर॥ 
मझे उठा ले | खुद आया से नवां साल ॥ 


ग्रे, पिलपिल भाईं जी, गरीब चन्द 
थम कहां नींद मां सोये पड़ हो। 
आंक्खां खोलो, देखो म्हारे घर कौन 
आया है ? वही जिसका हमको शाम 
से इन्ताजार था। न्यू इयर मन, न्यू 
इयर । 








पगले पहले क्यों नहीं बताया कि तू 

नया साल है। १९७८, जभी तो आया 
त जनवरी की सुबह । आ गले मिल | 
 ले। मैं बोत खुस हूं बोत खुश । 


९] 






















बज परीबचन्द और पिलपिल भी उठ कर ग्रच्छा तो भाइयों, मैं चलता हूं । 4४ %% 
 अंघमुदी आंखों से उससे गले मिलते 25020 20028 


हां. यह गद्दर मेरा है। पट 


नहीं, मैं टेक्‍्सी में कभी सफर नहीं 


करता | मैं पेदल चलना हो पसन्द 
करता हूँ । 







१९७८ जी, यह इतना बड़ा 
गट्दर आपका ही है । : 


लो आप यहीं ठहरिये मैं टैक्सी बुलाकर 
लाता हूं। यह गद्दर भो मैं चढ़ा दूंगा 
आप क्यों तकलीफ करते हैं, हमें इतनी 
सी सेवा का जरूर मौका दीजिये । 
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ठीक है, जेसे आपकी मर्जी। कई बड़े- | 'चु 
3 बड़ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्सी में | 

सफर करना पसन्द नहीं करते । आप 
भी उन्हीं में से होंगे । 
















अब तो आप एक साल यहीं रहेंगे ।।  & 
कभी-कभी आते रहियेगा । हम मी 
आपके पास आयेंगे, अपना ऐडरेस॥ 

दे दीजिए । ु 


ग्राजकल साहब यहां चोरियां बोत हो 5 
रही हैं, रात को आपका ऐसे जाना 
ठीक नहीं है, पुलिस की गइत बढ़ गईं 
है । आपको खामखां चोर समझ कर 
पुलिस पकड़ ले तो ग्रच्छी बात नहीं 
होगी | यह हमारी बेसती होगी ! गली 
के नुक्कड़ तक सिलबिल आपको 
पहुंचा आयेगा | 






लिखा, चम्पत लाल गला काट, मकान 9५ 

नम्बर ४२०, बदमाशों वाला मुहला. 

गुंडा कॉलोनी हेरा-फेरी नगर, पिन- 
कोड-८५९१०११४७२३१४५४१० 


ठीक है गली के नुक्कड़ पर मैं 
अपना कार्ड सिलबिल को दूंगा। 











जउलतचच-चव्चच्ल्ञ्् 34 ४2) )६ ४ १६४ )₹ "४ ४ ४ 25०, 
5. बे ओर) 
कर हो जम) 


50 0/१०९०५०००५४०४०५१ 


क्या से कया हो गया बेवफा 
तेरे प्यार में । 


000000000000000000000000000000 0 ( 


/” कह दो कोई ना करे 
यहां प्यार | 


ग्रगर मझसे महब्बत है 
मुझे सब अपने गम दे दो । 


#छाकताछ 
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68559 करो बकवास, ड्राई डे के दिन 
बार्डर पर बोलतलें ले जाना चाहते हो + 


है £ 


-ः 
लता 
ता 


बन्द करो बकवास, जजमान 8 

तुम नहीं चाहते कि मन्दिर के बगीचे 

में प्रेमी बेठा करें तो नोटिस लगा दो। 

रोज शाम को यह गाना गाने की 
जरूरत नहीं | 


5 688080680060000000000000000000000000000000॥ 


बन्द करो बकवास, मैं आगे ही परेशान 
हूं। गम चाहिएं तो मेरी सास को ले 
जाओ अपने साथ । 








रे 
दीवाना का अंक ४६ मिला । यह बहुत : 


ही मजेदार श्रंक है । फिल्‍मी इंटरव्यू लाजवाब 


था । छुट्टन भ्रौर मिट्टन हास्य से परिपूर्ण थे । : 


काश ये हमें सुपरमेनों के भेष में नजर श्राते । 


कार्टून बना कर आपके नेताभ्ों की विशेषताएं - है 
_ ऐसा भण्डार है जिसे पढ़ने के बाद कंसा भी 


बतायीं । मदहोश बहुत ही लाजवाब था। 
दीवाना कौ पृष्ठ संख्या बढ़ाएं । 

अमिन जमादार-- ( गोवंडी ) बम्बई 
महक भला 28४58 त्रदाद 0 225: 8606 /02578% छे 


मैं दीवाना का जब से नियमित पाठक 


हूं जब इसकी कीमत मात्र ३० पैसे थी । यह . 
_ तरफ से दीवाना (चिल्ली) को लाख-लाख 


कहना भी गलत न होगा कि इस समय तो 
क्या पिछले १० वर्षों से दीवाना के मुकाबले 
कोई हास्य व्यंग्य की साप्ताहिक तो क्या कोई 
मासिक पत्रिका भी नहीं है। परोपकारी, 
पिलपिल-सिलबिल, मोदू-पतलू, मदहोश, 
छुट्टन-मिट्दुन, फंण्टम, चिल्ली-लीला तो खास- 
कर पाठक को दीवाना बना ही देती है पर 
क्यों और कंसे, खेल-खेल में, चाचा बातूनी 
स्तम्भ प्राज हर व्यक्ति को पपनी ज्ञान वृद्धि 
के लिए पढ़ना परम प्रावश्यक है । 
टी० एस ० साहनी-दिल्ली 
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दीवाना की मनोरंजक भ्रौर हास्यप्रद 
सामग्री का जवाब नहीं | दीवाना की हास्य 
प्रसिद्धि को देखते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्‍नता 
हो रही है । यह ॒ पत्रिका हास्य सामग्री में 
सर्वश्रेष्ठ है । 

प्रभी मैंने दीवाना का ४५वां अंक 
पढ़ा । यह प्रंक भी विशेष रूप से सराहनीय 
है ! खासकर मुझे काका के कारतूस, भापस 
की बातें, खेल-खेल में भौोर क्‍यों भ्रौर क॑से 
बहुत मनोरंजक भोर ज्ञानवद्धंक लगती हैं । 
प्रगर ग्राप काका के कारतूस स्तम्भ में सर्व- 
श्रेष्ठ प्ररन पर इनाम रख दें तो दीवाना हीरे 
की तरह जगमगाता रहेगा । 

चिन्ताराम गिरि “राजा'-दुलियाजान 
[क्छकऊऊऋकशा का ७22५ आरकाूसलसल्शा जरा काजल व रह छा कक 

दीवाना अंक ४८ मिला भौर बहुत 
पसन्द भ्राया । कहना नहीं पड़ेगा कि पहले 
की तरह यह अंक भ्राकर्षक था। मैं दीवाना 
७ वर्ष से नियमित रूप से पढ़ रहा हूं। इस 
अंक में मोट-पतलू, काका के कारतूस, चिल्ली 


के 


















लीला भादि बहुत मजेदार थे । क्यों भ्रौर कंसे 
नामक स्तम्भ बहुत ही ज्ञानवर्धक है । कृपया 
भ्रथ॑-प्रनर्थं, जंसा बोर स्तम्भ बन्द कर दें । 


* धझ्लौर इस बार की कहानियां बहुत पसन्द 
के. के. अरोरा (कंचन ) क्‍ 


आईं। 


करने के लिए- हमें कई मुसीबतों का सामना 
करना पड़ा । कारण यह है कि प्रत्येक सप्ताह 
दीवाना हमारे लिए उतना ही प्रावश्यक है 
जितैना खाना । दीवाना एक हास्य-व्यंग का 


दुख हो फिलहाल के लिए दूर हो जाता है । 
इस अंक में डा० कटका का “प्लास्टिक सजंरी' 
बड़ा ही मजेदार रहा, वेसे फिल्‍म इटरब्यू, 
काका के कारतूस, चिलली लौला ने तो 
दीवाना में चार चाँद लगा दिये। हमारी 


सलत्राम । 


कड्ातलाकाहाशक्राक्ामालकककका भ्रम शाशजाक्षकात सका का 93 

दीवाना का अंक ४७ मिलने से एक दिन 
हले मुझे बुखार था परन्तु जब मेरा भाई 
भ्रंक घर में लेकर ग्राया तब सच मानिए 
मेरा भ्राधा बुखार मुख पृष्ठ को देख कर ही 
उतर गया श्रौर इस श्रंक में मुके फिल्म जगत 
के जीव-जन्तुझों से भ्रापका एक परिचय बहुत 
प्रच्छा लगा । बसे तो चिलली लीला, दीवानी - 
चिपकी, मोटू-पतलू, छुट्टन भ्लौर मिट्दुन, भी 


| 
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दीवाना का ? दिसम्बर का भश्रंक नं० 


हर पढ़ा । मुख पृष्ठ पर बीर सेनानी प्रर्थात्‌ 


चिललौ को गुलेल से बम छोड़ते देखा तो 
बहुत हंसी भाई । प्रन्दर के पृष्ठों में चिल्ली 
के निर्देशन में बनी फिल्‍म “मोटम-पतलम 
चेलाराम' पढ़ी । वाकई फिल्‍म भ्रच्छी थी । 


मुझे तो प्राशा है सिल्वर जुबलो मनाएगी। 
पिलपिल का सपना लाजवाब था। घारा- 
वाहिक उपन्यास 'प्राखरी चीख' अच्छी चल 


रही है । दौवाना फीचर फिल्‍म जगत के 


जीव जन्तुओं से भ्रापका परिचय” जब पढ़ा क्‍ 


_तो हंसा-हंसा कर पेट में दर्द कर दिया बाकी 
सभी स्थायी स्तम्भ मजेदार एवं मनोरंजक 
लगे । - डी० के० सटाई--इन्दौर 
00900 6000७७009 0३0 खाक का सा आकाक। 

हास्य-रस से सराबोर दीवाना का ग्ंक 
नं० ४७ प्राप्त हुप्ना। मुख पृष्ठ से लेकर 


श्ष 


भ्रंक नं० ४६ प्राप्त हुआ । इसके प्राप्त 


इसराईल बी० कोम ०-ऐनास्लामपुर : 


काफी अच्छे लगे । पीताम्बर-उल्हासनगर 





प्रन्तिम पृष्ठ तक सारी सामग्री रोचक व 
हास्यपूर्ण थी । मुख पृष्ठ देख कर ही कहकटे 
लगाने को जी चाहता था । दीवानी चिपकौ' 
"फिल्म जगत के जीव जत्तुभ्रों से प्रापका 
परिचय” 'सर्दियों का दीवाना मतलब 
'पिलपिल सिलबिल' श्रौर “मोटू-पतलू लुभा- 
वने फीचर थे । कृपया “मनोरंजन स्ट्रीट' जंसा 
रुचिकर स्तम्भ फिर से झ्रारम्भ कर दें भ्ौर 
'शब्दों कौ हेरा फेरी' भी प्रकाशित किया 
करें । हरीश कुमार “अमित ,-सिरसा 
ओम  र्शा 
दीवाना का नया अंक मिला । मुख पृष्ठ 
बहुत ही सुन्दर लगा । इस अ्रंक में मोटू- 
पतलू, मदहोश, सिलबिल-पिलपिल और 
दीवाना पंचतंत्र बहुत ही रोचक रहे । प्राशा 
है कि दीवाना पत्रिका इसी तरह प्रगति के 
पथ पर श्ग्रसर होती रहेगी व इसी प्रकार 
यह पत्रिका भविष्य में हमारा मनोरंजन 
कराती रहेगी । दीवाना के सभी कलाकारों 

को मेरी ओर से हादिक बधाई । 
निरभे सिह-मोगा 


'बुनाई विशेषाँक' कई पत्रिकाएं निकाल 
रही हैं जिनमें बहुत विस्तार से स्वेटर बुनने' 
के सिरदर्दी वाले तरीके बताये जाते हैं पर 
अंक ४८ में श्री चिल्ली की धमंपत्नी लिल्‍ली 
ने मुख पृष्ठ पर भ्राकर बुनाई का जो तरीका 
दिखाया वह तो सब बुनाई विशेषांकों को 
मात दै गया, बधाई । 

'दीवाना पंचतंत्र' को हमारे बुजुर्ग लोग 


. बहुत पसन्द करते हैं तो 'मोट्‌-पतल्‌', 'छुट्टन 


और मिट्टून' और 'पिलपिल-सिलबिल' हमारे 
बच्चों और छोठे भाई बहनों का प्रत्यधिक 
मनोरंजन करता सिद्ध हुआ्ना है भ्रोर युवा वर्ग 
में ज्ञानवर्धक स्तम्भ 'क्यों भौर कंसे', 'खेल-खेल 
में' 'मदहोश' व फिल्‍मी स्तम्भ काफी लोक- 
प्रिय हैं। कहने का तात्पयं कवल इतना ही 
है कि अ्रब दीवाना हर भ्ायु वर्ग में काफी 
पसन्द की जा रही है । । 

साहनी-दिल्‍्ली 
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| भ्रंक ४८ मिला, प्रथम पृष्ठ पर जो चिल्लों 


महोदय ने बुनाई का एक नया नमूना पेश 
किया है वह तो वाकई तारीफ के काबिल है। 
बाकी सभी स्तम्भ रोचक रहे । लिन ऊे। 
प्रनुराध है कि जनवरी का प्रथम अंक 

वर्ष विशेषांक' जारी करें जो कि सभी दीवाने 


भाइयों को नये साल की बधाई प्रदान करे। 
गनेश मित्तल 'हलवाई'--ग।लजियाबाद 


मोट-पतल्‌ को रहस्य कथा 


मोत का घंटा 


पिछले दिनों बेला श्रपने मंगेतर हरीक्ष से मिलने मद्रास 
पहुंची तो चेलाराम उसके साथ था । वहां समुद्र के किनारे 
घूमते हुए उन्होंने एक मन्दिर की चोटी से एक बड़ा घंटा 
भ्रौर उसके साथ एक श्रादमी समुद्र में गिरते देखा । तीन 
तेराकों ने जब प्रादमी को बाहर निकाला तो बेला को पता 
चला कि वह उसका .मंगेतर हरीश है | हरीश कौ मृत्यु हो 
चुकी थी श्रौर उसे समुद्र से निकालने वालों में एक उसकी 
मोसी का लड़का गणंश था । 
कुछ दिन पहले पुलिस को एक पन्र मिला था, जिसमें 
हरीश ने लिखा था कि. वह जीवन से तंग प्राकर भ्रात्महत्या 
कर रहा है। इस पत्र के बारे में हरीश का कहना था कि 
वह जाली है । 
हरीश का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, केरल में 
उसके नाना के काजू के बड़-बड़े बाग थे । मद्रास में भारी 
सम्पत्ति थी श्र यह सारी सम्पत्ति हरोश को मिलने वाली 
थी । पर नाना की एक वसीयत के शप्रननुसार यह सम्पत्ति 
' हरीश को तभी मिलती, जब वह बेला से विवाह करता । 
ऐसा न हो सकने पर वसीयत में लिखा था कि इस सम्पत्ति 
के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए निसकी -चेयरमंन बेला 
होगी । 
हरीश के बदन पर गोली लगने का या किसी भप्रौर 
प्रकार का घाव नहीं पाया गया था । पोस्ट मार्टम करने पर 
उसके मंदे में से किसी प्रकार का जहर नहीं मिला था। बेला 
हरीश से विवाह करना नहीं चाहती थी । उसे रुपये का मोह 
नहीं था । हरीश के समुद्र में इ्ब कर मरने को ग्रात्महत्या 
माना गया और इसका कारण माना गया बेला का विवाह 
से इनकार और इस इनकार से हरीश को लाखों रुपये की 
सम्पत्ति न मिलने की सम्भावना । 
चेलाराम इस केस की गुत्थी को सुलभा रहा है श्रौर 
उसके साथ ही हरीश की कोठी पर ठहरे हुए हैं, बेला, उसकी 
मम्मी, मोटू-पतल्‌ और घसीटा राम! श्लौर इस समय 
बेला की सहायता के लिए वहां उपस्थित है, हरीश की मौसी 
का रड़का गणेश । 
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हम दोनों विवाह कर लें, तुमने मेरे इस प्रस्ताव के बारे में 


हू 
४2 














नाना जी की सम्पत्ति के लिए जो ट्रंस्ट बनाया जाएगा, पैं 
उसका मेम्बर बनूंगा और तुम चेयरमेन । भगर हम एक हो 










ही स्‍ हा] 
जाएं तो अधिकार बंटने की बजाए एक जगह श्रा जाएंगे । पा 8 
५ ०“ छा (2 है... त्चा 

हा २ ड्छ 
हा ३९) ५3 #: | 
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पर हरीश को तो था, जिसने तुम्हारे विवाह से इनकार करने 
पर गत्महत्या कर ली । 


हरीश ने आरात्महत्या न्ल्स _ की । के 





यों तो मैं भी कह सकता हूं कि 
हत्या तुमने की है, बेला ने की 
है, भ्ौर तुम कह सकते हो हत्या 






हरीश भाई की ह॒त्या की गई है, 
तो क्या तुम्हारे पास इसका 
कोई सबूत है ? 






मैंने पुलिस डिपार्टमैंट में जा कर उस पत्र - की जांच की है 
जो हरीश ने आत्महत्या करने के लिये कुछ समय पहल 
लिखा था। उस पर हस्ताक्षर ग्रसली हैं, पर ऊपर की 
लिखावट नकली है, उससे साफ जाहिर होता है कि हस्ताक्षर 
धोखे से कोरे कागज पर लिये गये श्रौर हरीश की लिखावट 
की नकल करके ऊपर की लाइनें बाद में लिखी गईं | पुलिस 
ने हस्ताक्षर पर गौर किया । लिखाई की कांच नहीं की । 


















हरे है / 
सबूत तोक्रोई नहीं है । 












यहू तो मैं नहीं कह रहा हूं । 
देखो बेला, मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर भ्राया था, बहस 
करने नहीं । हरीश की मृत्यु का कारण प्रगर रुपया है तो 
वह अब मेरे पास नहीं तुम्हारे पास भरा रहा है । 


यानि अगली हत्या बेला की होगी १ कहो तो 4/004०० क्का 
एक पत्र बेला से लिखवा कर प्रभी से तुम्हें दे दूं ? 
एक पत्र तुम भी लिख दो, भ्रच्छा है। बस इतना याद रखना 
कि किसी की गर्देत पर हाथ ढालने से पहले भ्रपनी गदन 
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क्र 












मेरा विचार है सबसे पहले उस मन्दिर के पुजारी से ब नह 
करो, जहां से घंटा गिरा था । | है 


मन्दिर के पुजारी ने उन्हें बताया 

मु इतना पता है कि हरीश बाबू ज्ञान-ध्यान में विश्वास 
रखते थे, नियमित रूप से मन्दिर भ्राते थे श्रौर सबसे ऊपर 
जा कर घंटा बजाते थे | घंटे की जंजीर ऊपर से क्रक हो. 


रही थी भ्रौर उसकी मरम्मत के लिये हमने कई बार मिस्त्री 4 


|बुलवाया था। | |[] कर 2 
एक बात और हे जी । ग्राज से दो सो 5 


सच्ची ही नहीं है, इसे यहां का बँच्चा-बच्चा जानता है ||#9 
भगवान की इस महिमा को याद में हम यहां हर साल एका॥0 
उत्सव मनाते हैं । 
भगवान की दिखाई न देने वाली आँखें सब कुछ देखती हैं,। 
भगवान को ह॒त्यारे का पता था| उसने घंटे पर हत्यारे का ॥ 
नाम मंकित कर दिया भोर हत्यारा पकड़ा गया।_ ॥॥ 


साल पहले इसी प्रकार यह घंटा मन्दिर 

से गिरा था । इसके साथ एक आदमी ४ 
भी लपेट में ग्रा गया था और उसकी 
मृत्यु हो गई थी, ठीक इसी तरह । /£ 


रन अननना किममा ७००. “7 “मं किक ७» “7 अयान, 








तो फिर दो सौ साल वाला भगवान -+- वंडरफुल आइडिया ! जो काम किसी || 
ग्राज भी तो हे । झ्राज भी उसने घंटे। से नहीं हुआ वह भगवान ने कर दिया। 


पर :हरोश. के हत्यारे का नाम अंकित । समुद्र से घंटा निकाल कर देखो | 
कर दिया होगा । हू उस पर किसका नाम खुदा हुआ है। 





धनयका-.ज। शशाालमााम>>>--ऊनमय, 





ग्रौर यह भगवान की लीला है कि जब यह घंटा समुद्र से | 
निकाला गया, तो इस पर हत्यारे का नाम अंकित था। 


पुजारी ने कहा है, घोर यहां का बच्चा-बच्चा के है कि 

दो सौ साल पहले इसी तरह मन्दिर का यह घंटा समुद्र में 

गिरा था । इसके साथ ही एक प्रादमी की हत्या करके 30 ग्रव हरीश के हत्यारे का नाम भी घंटे पर भ्रंकित हो गया 
उसके मृतक शरीर को घंठे के साथ फेंका गया था। कक उप लता म ल्ाईहै। कल दाम तक,शर्यृद्र थे 


ध्य्य्थ्डट 
)। 


॥॥॥॥॥ 


| 
. ॥॥ 


| 


| 


कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं पर यहाँ तो यह बात 
दो असली कानों ने भी धुन ली थी, जो साया बन कर 
दीवार के साथ लगे थे | श्रौर बेला सोच रही थी । 





झौर समुद्र में गोता लगाने के लिये उसी शाम स्वीमिग सूट 
पहन कर समुद्र के किनारे पहुंच गई । 


उसे घंटा गिरने का सही स्थान मालूम था, इसलिए समुद्र 





















+॥ मोर उसने समुद्र में छलांग लगा दी । इससे कब की कल ५ 
4 पुलिस क्रन से घंटे को बाहर निकाले वह इस पर अंकित की तह में घंटा ढंढ़ने में उसे भ्रधिक देर नहीं लगी । 
; 2७ ८ ज-+न+ 
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ल्‍ह्के आए? रकाका १ ि / न 

! है ! ४2८ ०००4 6 है 
जो जन 5 कब ८” तय / १ 225, /2 
हैँ ५०2 रेल ध्प्द 'उरासाआार- 


घंटे पर अ्रंकित नाम बेला के लिये केवल महत्वपूर्ण था, पर 
किसी और के लिए जीवन श्रौर मौत का सवाल था । 
अर 2 प्टाकि 





प्रपने गले पर 
किसी की 
उंगलियों का 
दबाव 
महसूस किया । 





















मछली की तर एक बार तो वह दुश्मन की 
पकड़ से निकल ने दुश्मन की शक्ल भी देख ली । 
० 


ह फिसल कर 
गई भौर उस 
हे. । 2 


()] 


उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी जी गले में ही 

हल, गई ।  / _$ई ः दा 
2, हे) 

् र्ध 4४४ 


४ 4 ९; 
। लेकिन पत्र इसके लिए पहले तुम लिखोगे, मैं प्रकेला नहीं हूं, 


मैंने कहा था न, हरीश के बाद भ्रब तुम लाखों रुपये की पूरी पुलिस पार्टी है मेरे साथ । सबूत पूछ रहे थे ! भ्रब तो 
| [मालिक हो और विवाह से इनकार किया तो भ्रब प्रात्महत्या रंगे हाथों पकड़े गये हो बेला की हत्या करते ! 
करने की तुम्हारी बारी है । 





८ 































. छनी श्र .. साथ है, कया मछलियां पकड़ने के 
लिये ? गणेश ने सोचा, मैंने हरीश की हत्या की है, तो घंटे 
पर भगवान ने मेरा नाम अंकित कर दिया होगा । जब तक 
पुलिस क्रन से घंटे को समुद्र से बाहर निकाले, क्‍यों न मैं 
छेनी हथोड़ स अपना नाम मिटा कर किसी और का नाम 
प्रंकित कर दूं । 

दो सो साल पहले वाली कहानी पर मैंने इसी लिए बल दिया 
था कि ज॑से चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, भ्रसल 
हत्यारा घंटे पर से अपना नाम मिटाने के लिये भ्रवश्य समुद्र 
में डबकी लगायेगा | पुलिस इन्स्पेक्टर को यह बात समभा 
कर मैं पहले ही पुलिस पार्टी के साथ समुद्र तट पर छुपा 
हुप्रा था । यहां गणंण को बेला भी मिल गई तो इसने सोचा 
बिवाह से इनकार करने वाला शिकार कितनी आसानी से 
हाथ श्रा-गया है । गला घोंट कर मार दो तो लोग इसे भी 
आत्महत्या का केस समभेंगे, पानी मैं तो गले पर उंगलियों 
के निशान भी नहीं पड़गे । 

मैंने इस केस की पूरी छानब्रीन कर ली है । हरीश की हत्या 
में जिन दो ग्रादर्मियों ने गणेश का साथ दिया वह मैंने पहले 
ही पकड़वा दिये हैं। गणंश के यह दो साथी थे जिन्होंने 
समुद्र में गोता लगा कर डूबे हुए हरीश को निकाला था । 





.._ का कारण है गणेश के नाना की लाखों. की सम्पत्ति । 
नाना की दो लड़कियां थी । एक का लड़का था हरीश भ्रौर 
दूसरी का लड़का है गणेश ! किसी कारणवश नाना गणेश 
से खश नहीं थे । उनकी वसीयत के अनुमार उस सम्पत्ति 
को हड़पने के लिए गणेश के पास एक ही तरीका था कि 
वह हरीश को समाप्त कर दे । बेला सम्पत्ति के ट्रस्ट की 
चेयरमन बने भौर गणेश उससे विवाह कर ले तो लाखों का 
माल प्रपना । यही सोच कर गणेश ने हत्या की स्कीम बनाई । 
गणेश को पता था कि हरीश नियमित रूप से मन्दिर जाकर 
घंटा बजाता है । घंटे की जंजीरम रम्मत करने वाले मिस्त्री 
बन कर गणेश के दोनों साथी एक दिन हरीश की पूजा के 
समय पर मन्दिर गये। वहीं मौका देख कर गणेंश ने हरीश 
का गला दबा कर उसकी ह॒त्या कर दी श्रौर उसके शुव को 
घंटे के साथ बांध कर समुद्र में फेंक दिया गया झौर कहा 
गया कि घंटा तो जंजीर जोड़ते समय फिसल कर गिरा है। 
गौर हरीश ने मन्दिर के ऊपर से कूद कर श्रात्महत्या की 


है । 





तुम्हें तो यहां काजू के बड़े-बड़े बागों की देखभाल 0 
है । बहुत बड़ी सम्पत्ति का जो ट्रस्ट बनेगा उसका चेयरमंन 
हक है 


नहीं ! हम तुम्हें नहीं जाने देंगे । हम नाना के निकटतम 
सम्बन्धी है। गणेश ने प्रपराध किया । पर सभी लोग तो 
एक जंसे नहीं होते । हम तुम्हें ट्स्ट का चेयरमेन बना कर 
शपथ लेंगे कि जेसा तुम चाहोगी वही होगा । 


चलो भ्रब दिल्ली,चलने की तेयारी करो । तुमने कमाल कर 
दिया इस केस की गुत्थी सुलका कर । 











खाल में मसाला भरे जाने के डर से यह सब बातें गणेश के | 
साथियों ने बताई हैं | कितना भयंकर केस पकड़ में प्राया है, | 

2५४ करे: चलो भ्रव दिल्‍ली चलें | छाए 
मैं भी भ्रव बम्बई जाऊंगी । | 


] श् 
डि ्ब। 


है 





4 
प 
पक: है ३ 
/कॉ। 
4 4 


मैंने कहा न मुझे है व से मोह नहीं । श्रभी कितना भयंकर 
खेल खेला था पंसे के लिये । 


क्या कमाल किया है ? कौन-सी गत्थी लभाई है? य 
तो बताया नहीं कि वह घंटा क्‍या सोने रे हैं? कक 


3 4 >// 4 


| की 4 “नी ऊन. १४. जी की 


& 
रे २०२) ७ जक 





बात हैं; तो हम प्रार्धंता करेंगे 
प्रागामी प्रंक में इत कलाकारों का एक प्रौर फड़कता हुप्रा कारतामा देजिये । 


& 
८६ | कोई मरे या णीये, इस गुरू घंटाल को तो बस सोने की 
( | 'ड़ी है। कोई प्रादमी इसके पर में ईंट देकर मारता बाहुता 


कि बह सोने की ईंह देकर मारे । 








“४ 






ग्रब मैं तुम्हारे पड़ोस में भ्रा गया हूं तो जे किस बात की 
चिन्ता है । माना कि दुनिया का सारा ज्ञान किताबों में है 
रा तो पूरी दुनिया श्रौर सारी किताबों का इंसाईक्लो- 
पीडिया हूं। इधर तुम पर कोई मुसीबत भ्राई श्रौर उधर 
मैंने उसे चला दिया | भ्रव तो समझो दिनएर 
फिर गए तुम्हारे ॥नरशाणातओ्ि: 








छुट्टन और मिट्ुन का शुभचितक 


बच्चा मम्रा 


ग्राइए, तालियां बजाइए ! एक और धांसू कलाकार भापको 8 
महफिल में हाजिर है। इसका नाम है, बच्चा भमरा । यह ०४ 
किस मिट्टी से बना है, यह तो ग्राप ही बतायेंगे। बच्चा ॥' 
भमूरा हर श्रांदमी का शुभ चितक है। यह ग्लग बात है 
कि भमूरा जिसके सर की खेर मनाता है, उसका सर फटने 
में प्रधिक देर नहीं लगती । बच्चा भम्रा भ्रापकी हर बात 
मानने को तंयार है, पर एक बात भ्रपनी भी मनवाना चाहता 
है कि भगवान ने जितनी प्रक्ल इसे दी है उतनी किसी को 
नहीं दी । 

बच्चा भमूरा प्रभी-प्रभी छुट्टन श्लोर मिट्दुन के पड़ौस में भ्रा 
कर बसा है | क्‍या श्राप इन दोनों की सलामति के लिए भग- 
वान से प्रार्थना करेंगे ? 


















मैं भी चलंगा तुम्हारे साथ। ऐसी पार्टियों की तो मैं जान हूं । 
तुम राजकुमारी के 'फेवरेट' हो तो मैं तुम्हारा 'फेवरेट' हूं । 


मेरा भ्रपना कया है। मैं तो दूसरों का नाम लेकर जीता हूं। 
दूसरों के झंडे ऊंचा करता हूं । फूलों की माला पड़े तो दूसरों 
के गले में भ्रोर कहीं तालियां बज तो दूसरों के लिए । 
















प्ररणाचल से राजकुमारी वन्दना दिल्‍ली प्रायी हुई है । प्रो 
दीवाना में प्रकाशित होने वाले हम उसके 'फंवरेट कलाकार 














छुट्नन और मिट्ठुन 
राजकुमारी वंदना की 


पार्टी के लिए चले तो 
भमूरा भी उनके साथ 


कि में पहुंचे तो राजकुमारी वन्दना ने 
सबसे छुट्टन और मिट्टन का परिचय 
कराया । दीवाना के पृष्ठों पर देखकर 
सभी इनसे मिलने के इच्छुक थे, श्रौर 
सबकी नजरों में इनकी बहुत इज्जत 
थी । एक प्रकार से यह राजकुमारी की 
पार्टी के चीफ गेस्ट बन गये थे । उधर 
बच्चा भमूरा को भ्राईसक्रीम की प्लेट 


०-6 [2 र---कज्र लि त- जा 7 श 
“4/0 2/-7/ 70, 


साफ करने से फुर्सत नहीं थी । वह 
छुट्टन और मिट्टन के साथ था इसलिये 
पार्टी में उसका भी उतना हीं सम्मान 
किया गया था। वह जाते-जाते वेटर 
को पकड़ कर जिस प्लेट पर चाहता 
था हाथ साफ कर जाता था । 











हि यह थी कि छुट्टन भौर मिद्रुन पानी के एक गिलास 
को तरस रहे थे। और उनके पास ही खड़ा बच्चा भमूरा 
प्लेटों पर प्लेट साफ कर रहा था | बाकी मेहमान ता एक 
तरफ, भ्रब राजकुमारी वन्दना भी छुट्रन श्रौर मिट्दुन पर 
ताव खाने लगी थी । 


| पधब मेहमान खाने-पीने में लगे रहे श्र छुट्टन भ्रौर मिद्दुन | 
को भ्रपने 'फंन' से मिलने से ही फ़ुर्सत नहीं मिली | ग्रब | 
हालत यह थी कि छुट्टन और मिट्टुन पास से जाते किसी 
वेटर की ट्र से कुछ उठाने की कोशिश भी करते थे तो वह 
* बुरा-सा मुंह बनाकर परे हट जाता था । 
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थोड़ी ही देर में हालत यह हुई कि पार्टी में उपस्थित एक 
भी मेहमान छट्टन श्रौर मिट्ुन की शक्ल देखने को तेयार 
नहीं था श्रोर बच्चा भमूरा के हाथ में प्लाईसक्रीम की 
दसवीं प्लेट थी ॥छाता न्‍ 


है #. 
# 5 हज 

























फिर भी इन लोगों ने हमें खाने का भूखा 


की ४ पर तुम्हें क्या हुप्ना ?क्या कुछ भी खाया पिया 
कह कर पार्टी से बाहर फेंक दिया । 


नहीं तुमने ? मैं भ्रभी तुम्हारा नाम लेकर 
ग्राईसक्रीम लाता हूं । 

























आईसक्रीम_ 
को दस प्लेटें 
खायीं और मैं 
(बैटरों से हर 
है बार तुमदोनों 
| का नाम लेकर 
प्लेट लाता 
रहा। 8 885 शजिकी 7 है 
न, पैं तो बस है 
। खबरों का नाम कि वन) / 
क जीता हूं । दूसरों के भंडे ऊचे करता हूं । फूलों की माला दूस 
में पड़ । मैं तो बस ताली बजाने वालों में से हें । 





॥ 5०००७ तो भ्रब भी हमारे नाम पर 
कोई दे देगा । पर जहर मिलाकर । 









० 
रोके "मम 















ज - बसु »> फ 8--<“»-- 2 - ४ कु 
& मूरा फिर एक नया हंगामा लेक॑र श्रा रहा है, दीवाना के प्रागामी अंक में । 


ओम प्रकाश बवेजा--फरीदाबाद 

० : गिल्‍ली-डंडे का भ्राविष्कार सबसे 
पहले किस देश में हुआ । क्‍या इसके कोई 
प्रोलम्पिक टेस्ट हुए हैं ? 

०: गिल्ली-डंडा जंसे कि नाम से 
स्पष्ट है भारत की ही देन है | इसे भारतीय 


क्रिकेट समभना चाहिए। दोनों खेलों की 


कई बातें मिलती हैं।इसका झलम्पिक टेस्ट 
तो क्‍या भारत में भी विधिवत मंच आयो- 
जित नहीं हुआ है। यह खेल बच्चों तक ही 
सीमित है । 
२-२२०72०२०२५२०२७२०२७२२-२५२६०० ०००५५. 
सुखचरन सिह बेदी-कलकत्ता 

प्र० : लाला भध्रमरनाथ ने कितने टंस्ट 
खेले हैं तथा कितने रन बनाये ? 

०६४ २४ टेस्ट ८७छ८ रन तथा एक 
शतक । 
फ्७०७२७२७०२००००७२०७०८०८२२६००८२५०५०७ २६८ 
फरोद अहमद-मुरादाबाद 

० : न्यूजीलेंड के बेवन कांगडन तथा 
वेस्ट इंडोज के कालीचरण का पूरा टेस्ट 
रिकार्ड बताइये तथा यह भी बतायें कि इन 
की झौसत क्‍या है ? 

उ० : बेवन कांगडन ने ४५४ टेस्टों में 
३२८५ रन बनाये हैं, सात शतक बनाये 
इसके शभ्रतिरिक्त ३३.५४ रनों की झऔसत 
पर ५७ विकेट लिये हैं। कालीचरण ने ४० 
टेस्टों में २६२३. रन बनाये हैं ८ शतक 
मारे हैं । 
४+-%#%३२%०२-२४-४२५७-७०२७२५२००२४२२०२२०२० 
जसवन्त सिह नारंग--मंदसौर 

० : इंग्लेंड के क्रिकेट खिलाड़ी 
टानीग्रेग की ऊंचाई कितने फूट है ? 

०: ६ फूट सात इंच । 
#7944+7२-2-२-२२००२००२००००७२२-२ 


भवंर लाल आचाय-कलकसा 
प्र० : नवाब पटौदी का टेस्ट रिकार्ड 


क्‍या है? 

० : ४२ टेस्टों में पटोदी ने २६६६ 
रन बनाये हैं उच्चतम स्कोर २०३ रन नॉट 
५ हैशाउट । 


. अखिलेश्वर प्रसाद चौधरी-बिक्रम गंज 


प्र० : श्रब॒ की प्रोलम्पिक के लिये. 


भारत की तंयारी कंसी है, क्या कुछ भ्राशा 
की जा सकती है ? 

उ० : भ्रव तक तो कोई तेयारी नजर 
नहीं भ्राती । भाशायें भी कम ही हैं,उससे 





कु० रानी थारवानी-कटनी 
० : 'क्यू' शब्द किस खेल से संबंधित 


है? 
उ० : बिलियड । 


7-२४ २-०२२०७०२००:०००७२७२५०००४२५०४२०८ 
सुरेश चीटू-मलोट (पंजाब) 

प्र० : किरमानी का हाई स्कोर क्‍या है 
झोर उसने अपने जीवन में कितने कंच 
क्ये हैं ? 





०: किरमानी ने उच्चतम स्कोर ८८ 
रन बनाये हैंव २७ कंच लिये हैं । 

४2७७:२२-२०:०२०२२०१०२१००२२००४६ 

याद. के. सुगन्ध--रिवाड़ी 
०: विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी (फुट- 
बाल का) पेले ने कितने गोल विपक्षी टीमों 

को ठोके हैं ? 
पेले- ने प्रथम श्रेणी मंचों में 
१२७७ गोल ठोके हैं । 
२%-२-३%-५७७२०२५७-०७०२०२०२५२१२९ २-०२- 
वीर शंकर पसनानी-समधुबनी 

०: रन लेने के लिये दौड़ते समय 
यदि बल्लेबाज विकेट पर गिर पड़े या टकरा 
जाये तो वह श्राउट कर दिया जाता हैया 
नहीं ? 


बेटसमेन की टोपी भी भटके से गिरकर 


२७ 


० : हिट विकेट भ्राउट होगा । यदि 


विकेट गिरा देती है तो वह प्राउट माना 
जाता है । 
४२-०२%-२०२०२००२७०७०४२:०७०७५ ७४०५४२४०३- 
मनोहर गरनानी-मेरठ 
विदव क़्िकेट में सर्वश्रेष्ठ विकेट 
कीपर कोन है भ्रौर उसने भ्रव॒ तक कितने' 
स्टम्प लिये हैं या- कितने खिलाड़ियों को 
स्टम्प भ्राउट किया है ? 
० : इंग्लेंड के एलेन नॉट। उन्होंने 
८४ टेस्टों में २२१ कंच लिये व १६ स्टम्प 
क्यि। 
४4-97 २-०-४२४--२०:०२९५२५२२:२०/२ 
भूपेश पाण्डे--मंदसौर 
०: प्रसिद्ध कुइती चेम्पियन दारासिह 
व रणधावा ने क्‍या कुदती से संन्यास ले 
लिया है ? 
उ० : दोनों ने विधिवत संन्यास नहीं 
लिया है । साल में एक-अ्राध बार वे तमाशा 
दिखाते ही रहते हैं । 
आय आस ला आल लए लए आए बा 
अब्दुल जबार-बीकाने र 
प्र० : गावस्कर कितने सालों से क्रिकेट 
खेल रहा है ? भ्रव॒ तक कितने मंच खेल 


$ चुका है ? 


उ० : गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट १६७१ 
से खेलना शुरू किया है । 


गरदीप सिह छाबड़ा-- 
विश्व में सबसे ज्यादा विकेट 
किसने लीं भ्रौर उसका नाम क्‍या है, कहाँ 
का रहने वाला है ? 
: वेस्ट इंडीज के लांस गिब्ज । 
३०६ विकेट ? 
39-9-५-२४-२४२००२०-५०००२००२०२२०२-०-7 
विरेश सक्‍सेना--नई दिल्ली 
प्र० : ओलम्पिक भारत में कब होंगे ? , 
उ० : शायद कभी नहीं । 
3.%7%२५२५-२०००७२७०४२२७००२०२००२२- 
सुखचरन सिह य 
प्र० : विश्व में फुटबाल चेम्पियन कौ 
है तथा किस देश का खिलाड़ी है ? 
उ० : पूर्व जमंनी प्रोलस्पिक चैेंसि 


? ; 
हर कि 5 । | 


खेल-खेल में 

दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-११०००२ 
२३-२००-२२२४२४२२ 








प्रधान मंत्री 


सन्देदा 


परिवारों से ही राष्ट्र बनता है। यदि परिवार बहुत बड़े हों और अपनी: 
जिम्मेवारी स्वयं न सम्भाल सकते हों तो वे सुखी जीवन बिताने की आशा नहीं 
कर सकते । इसका सबसे बुरा असर माताओं और बच्चों पर पड़ता है। बच्चों 
को पूरी तरह बढ़ने का अवसर नहीं मिलता और बार-बार के गभे धारण से मां 
का स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है। 


३ 


«५०७०७७७३७३२७७३ 
२३२ ३३३३३३३७३३३३३३३३३३३७३३७७७३३७७७२ 
3३३३२३३३३३३३३ ३ 32332 
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२२३३३३३३ 
३ 


२३३३३ 
३७७ 
२ 
् 


रे 
२ 

्््े 

३ 


३ 


राष्ट्रीय प्रगति के विभिन्‍न क्षेत्रों में आज जो हम धन लगा रहे हैं उसका चरम 
उद्द श्य जीवन को हर दृष्टि से समुद्ध और खुशहाल बनाना है। परिवार कल्याण 
कार्यक्रम इस पूंजी निवेश का अनिवाये अंग है। मुझे ग्राशा ही नहीं पूरा विश्वास 
है कि हमारे लोग इस कायेक्रम के सही परीप्रेक्षष को समभेंगे और बिना किसी 
पूर्वाग्रह के इसे स्वीकार करेगे। 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि केन्द्र और राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार 
. कल्याण मंत्रालय इस वषे देश भर में 5 से 3। दिसम्बर के बीच राष्ट्रीय परिवार 

कल्याण पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं । मैं कार्यक्रम में लगे सभी व्यक्तियों को 

अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ और पखबाड़े की सफलता की कामना करता हूँ । 


नई दिल्ली, मोरारजी देसाई 
30 नवम्बर, ।977 
















; बाद में उन्होंने मनुष्य 
"पुराने जमाने में ||को पकड़कर गलाम 


व 
(2 वीं क्षेत्र के लोग 
( पक 22 ४ पृ 7||बनाकर बेचा । 





यह बुरे लोग ग्राज 
भी हैं भो पूर्वी क्षेत्र 
के रखवाले । 


अंकल वाकर* 
बूढ़े मौज की 
* बात का क्‍या 







८ 


/ ॥| ॥ एक राहगीर जंगल /; /4६ 
ऐप ंसेगजरता है। ; 










८ 0२० 


चलते फिरते भूंत 
का दूसरा नाम । 


मुझे भी नहीं 
पता रेक्‍्स 

वह कहता है 
तुम सब जान जाओगे । 














 ्ल्व्ख 
मेरासारा 
पंसा ले 
मुर्के 
मत मारो! 


पिछले ३० सालों 
धन्यवाद फंण्टम !)| से मैं इस रास्ते 
वो चोर मेरे पंसों। पर भ्रा जा रहा 
के लिए मुझे जान | हूं लेकिन पहले 
मारना चाहता | ऐसा तो कभी 


(# 
2 
पर 
ह। 
हि 
5 
हल 
2 








कोई घुड़सवार झा 
रहा हैं ! पंसा (ट 


झौर घोड़ा दोनों / ९ 














जरूर ढूँढ़ भा, 
वह हत्यारा कहीं? 
न कहीं फिर / 
मिलेगा क्‍योंकि )& हे ः 
यह उसका के 






















लगती है सेब लोग 
पागल से लगते हैं । 






हमलावरों ने 


निर्णय बदल ९ यह सब + भ्रच्छी तरह देख 


| क्‍या है ?/ लिया है मैं उनको 












अापको यह नताना है कि थद्ध 

तस्वीर किस्कल्लाकार की हैं? 
यहद्द क्या दीवानी 

ब्त कह रहा है? 


| यदि एकसेज्यादा सही हल छयेतो - 

है इनाम की राशि विन्‍्टेताओं में बराक्र 

'$ बरानर नांट दी जाओगी. अपने हल ._ 
केगल पोस्टक्रार्ड पर ही इय पते परः 
मेल्ने:- गुमनाम है कोर्ड प्रतियोगित्ु 
य्नः शाहल्फर मार्ग 
नई. “देल्लो- ् पक कायीलथय 
ऑछफ्हुंचाने की अं न 
१४जनवरी १८७८ -एक पोस्य्कार्ट 
पर केवल एक ही हल भेजें | 


03 & है 





प्र० : क्या सब व्यक्तियों की श्रंगुली 
छाप भिन्‍न होती है । क्या अ गुली छाप को 
बदला जा सकता है ? 


डिसमें दोषी व्यक्ति किसी स्थान पर प्रपनी 
अंगुली छाप छोड़ने के कारण पकड़ा जाता है । 


क्योंकि अंगुली छाप के प्रमाण में धोखा तथा 


गलती होना असम्भव है । 
यदि श्रपनी अंगुलियों को देखें तो उसमें 
रेखाश्रों का एक जाल सा दिखाई देता है । 
ये रखाएं उभरी हुई होती हैं, ्रौर इन्हीं के 
द्वारा किसी वस्तु को छूने पर हम उसका 
प्रनुभव करते हैं । इन रेखाभ्रों के नमूने से ही 
_ अंगुली छाप बनती हैं। ये नमूना संसार के 
. हर व्यक्ति की अंगुली में भिन्‍न होता है । 
इसी कारण संसार के हर व्यक्ति की अंगुली 


छाप भिन्‍न हैं, वे किसी दूसरे व्यक्ति से कभी | 


भी नहीं मिलतीं । अंगुली के पोरवे को यदि 
बार-बार भो. जलाया जाए, तो भी रेखागप्रों 
का वही नमूना घाव ठीक होने पर उभरता 
हैं। हर अंगुली छाप में एक प्रकार की बातें 
पाई जाती हैं, एक विशेष प्रकार की बनावट 
क्‍ अ्ंगूली में होती है, परन्तु रेखाभों के 
नमूने हर व्यक्ति के भिन्‍न होते. हैं । 





















अंगुली छाप विशेषज्ञ इन नमूनों में लग- 
भग सो अलग-पभ्रलग बातें निकाल लेते हैं, पर 
यदि हाथ की एक अंगली की भी छाप की 
केवल एक विशेषता को दूसरी अंगली की 
छाप से मिलाने का प्रयास किया जाये तो सौ 
में से कम से कम चौंसठ व्यक्तियों की अ्रंगुली 
छाप का निरीक्षण ग्रावश्यक है । ये निरीक्षण 
तब भ्रावश्यक है जब हम केवल एक अंगली 
को केवल एक विश्लेबता को मिलाने का 
प्रयत्त करें, जबकि हर छाप में लगभग सौ 
विशेषताएं होती हैं प्रोर हमारी दस अंगुलियां 
हैं। इसी प्रकार यदि सो विशेषता मिलानी 
हों तो संसार भर के व्यक्तियों की अंगुलियाँ 
देखनी पड़ेंगी, जो कि संसार में पिछले चार 
करोड़ वर्षो में पेदा हुए हों, प्र्षात ये काम 
प्रसम्भव है । 


इतने बड़े संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों 

की प्रंगूली छाप एक सी न होना, प्रकृति का 

बहुत ही बड़ा भ्रजूबा है। हर व्यक्ति की 

प्रंगुली छाप उसकी निजी ही रहती हैं जब 
जीवित रहता है। 


प्रभु दयाल-मेरठ || 
उ० : चलचित्रों, नाटकों तथा पुस्तकों | 
में भ्रनेक बार ऐसी स्थिति के प्रसंग प्राते हैं + 


* होती हैं, वेसे ये प्रकाश किरणों के समान ही 
होती हैं। इन किरणों से भिन्‍न होती हैं. 
» एक्सरे की सबसे छोटी तरंग जो इसकी ट्यूब 
- सेनिकलती हैं । प्रकाश किरण का १/१५००० 


: है । जिन चीजों में प्रकाश किरण प्रवेश नहीं 








५ असर 27 कर -# 2 उस 
किट के. 
एक्सरे क्‍या है, इसका आविष्कार 
कब ओर कहां हुआ 

' प्रकाश, राजू, बब्ब-मुरादाबाद 


3० : एक्सरे का ग्राविष्कार जमंनी में 


>सन्‌ १८६५ में विलहम रोन्टजन नामक व्यक्ति 
ने किया था । इसलिए इन किरणों अथवा 
. रेज को रोन्टजनरेज भी कहा जाता है। ये 


शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली किरणें 


तथा १/१०००,०००,००० वां हिस्सा होती 


करें सकती उनमें एक्सरे ग्रासानी से पहुंच 
जाती है। एक्सरे जितनी छोटी होती है 
उतनी ही शक्तिशाली होती है । 

एक्सरे इसकी ट्यूब में तयार होते हैं । 
एक्सरे की ट्यूब की वायु को जब तक बाहर 
पम्प किया जाता है। जब उसकी मूल वायु 
का १०००,०००,०००वाँ भाग उसमें रह 
जाए। इस शीशे की ट्यूब में दो विद्युदग्र 


होते हैं । इनमें एक का ऋणात्मक प्रवाह 


होता है ये कैथोड कहलाता है | दूसरे विद्यु- 
दग्र को लक्ष्य या एनोड कहते हैं। विद्य दग्न 
कंथोड से लक्ष्य तक के भाग में बड़ी तेजी से 
जाते हैं, .इनकी गति लगभग ६०,००० से 
१७५,००० मील प्रति सेकिण्ड होती है। 
लक्ष्य के पास पहुंच कर इन्हें भूचानक रुकना 
पड़ता है, जिसके कारण उनकी शक्ति ऊर्जा 
में परिवर्तित हो जाती है। पभ्रौर एक्सरे एक 
खिड़कीनुमा स्थान से बाहर निकलती है। 
इन्हीं एक्सरेज द्वारा एक्सरे तस्वीर ली जाती 
है । जिस भाग की एक्सरे तस्वीर लेनी होती 
है, उसकी झोर इन किरणों को प्रवाहित किया 
जाता है, प्रौर ये किरण उस भाग की छाया 
फिल्म पर प्रंकित कर देती हैं। फिर इन्हें 
फिल्मों की फोटो खींचने की भांति धोया 
जाता है। भ्राज की चिकित्सा में एक्सरे! 
तस्वीर का बड़ा महत्व है, इससे भ्रनेक बीमा : 


रियों के बारे में शीघ्रता से पता लगाया | । 


जाता है । 
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बनता है ? 
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प्र० : प्लास्टिक क्या है तथा कंसे 
मोहन बुधलानी--इन्दौर 


उ० : प्लास्टिक वो है जो हल्की, 


_लचीली मजबूत, पानी और रसायनों से 
खराब न होने वाली तथा एक पारदर्शी चादर 
में परिवर्तित हो सकने तथा भिन्‍न-भिन्‍न रूपों 
में ढाली जा सकने वाली हो । कोई भी प्राकृ- 
तिक वस्तु इतने गुणों से भरपूर नहीं पाई 








जाती । 
खिलौने, कपड़े, पाईप, नलों के सामान 


ग्रीटरों के ढाँचे, सामान रखने के डिब्बे, बोतल 
त्यादि, टाईल्स, प्लेटें तथा प्याले तो प्रति- 
दिन प्रयोग होने वाली कुछ ही वस्तुएं है जो 
प्लास्टिक द्वारा बनती हैं। प्लास्टिक ने 
लकड़ी, प्राकृतिक धागे, 


चीनी मिट्टी, काँच 


तथा कई प्रकार की धातुग्रों का स्थान बड़ी 
पसरलता से ले लिया है। कभी-कभी तो 
ध्लास्टिक न केवल सस्ता ही होता है अपितु 
दडसरी बस्तुओं से बढ़िया तथा भ्रधिक गुणों 
बाला भी माना जाता है। प्लास्टिक को 


सरलता से भिन्न-भिन्न रूपों में ढालाजा 


_ सकता है । 


कुछ प्लास्टिक प्राकृतिक होते हैं । जंसे, 


लाख, जो कोड़ों से प्राप्त होता है। रबर 


तथा गट्ट परचा हमें पेड़ों से मिलता है। 
परन्तु साधारणतया हम मनुष्यों द्वारा बनाई 
वस्तुप्रों को ही कहते हैं। मनुष्य द्वारा प्ला- 
स्टिक सन्‌ १६६० में सेलुलोयड के रूप में 
बनाया गया । ये रुई पाए जाने वाले सेलूलोज 
से बनता है। इसके बाद सन्‌ १६०६ में 
बेकोलाइट की खोज हुई। १६३०-४० में 
बढ़िया प्लास्टिक का निर्माण होने लगा। 
इनमें पोलिस्टरीन, पोली विनायल, क्‍्लो राइड 
एक्रेलिन, भाईलोन, तथा पोलीथीन विशेष 
स्थान रखते हैं । 

प्लास्टिक बनाने का कच्चा सामान अधिकतर 
कोलतार तथा पेट्रोलियम से उपलब्ध होता 
है । प्लास्टिक बनाने में या तो इसके पिघले 
मसाले को ढाँचों में ढालते हैं भ्रथवा उसे 
फुला कर भी ढाँचों में डाला जाता है । भ्राज 
प्लास्टिक की वस्तुयें हमारे जीवन में एक 
प्रत्यन्त उपयोगी स्थान प्राप्त कर चुकी हैं । 





क्यों और कैसे ? । 
दीवाना साप्ताहिक ! 
८-बीं, बहादुरझाह जफर माय | 
॥ 
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यों हमारे बाल काले करने पर न किसी 

को भ्राइचययं होना चाहिए था, न 
ग्रापत्ति, क्योंकि बाल हमने सचमुच धूप में 
सफेद किए थे | बिना अनुभवों की भ्राग में 
तपे, बिना उम्र का सफर तय करने की 
थकान भेले, हम शीश पर बेमौसम बर्फ 
बरसा बंठे थे । जब उत्साह की गर्माहट से 
बफ न पिघली, तो दुनिया का पैगाम सुनाने 
वाला समाचार पत्र हमारे शीश पर छिड़े 
काले-गोरे युद्ध का शान्ति-उपाय चुपके से 
विज्ञापन के माध्यम से सुझा गया । 

बात हमने जरा बीच से उठा ली। 
कझानी शुरू उस सुबह से होती है, जब दर्पण 
में मुख निहारते हुए एक नन्‍्हीं-ली चमक 
कनंपटी पर कौंध गई थी झौर हमारा दिल 
उस तीखे चमकीले भाले पर टंगा रह गया 
था । सहम कर बालों को टटोला, लेकिन 
एक रुपहले तार के श्रलावा मेघ घटाएं ज्यों- 
को त्यों घिरी थीं। उस भ्रकेले प्रभिमन्यु 
को ख्लरींचकर निकाल लिया श्ौर फूंक मार- 
कर उड़ाने से पहले उस पर तनिक स्नेह 
उमड़ झाया, क्‍योंकि सुना थाकि माँ के 


प्यार का एक सफेद केश हरेक के सिर में 


हुआ करता है। थोड़ी-सी कोतूहलपूर्ण 


जिज्ञासा भी मन में जगी कि भ्रब यह केश 
उखड़ गया, तो क्‍या जननी के स्नेह की छांह 


भी न मिलेगी ? तकंबुद्धि ने इस मूखंता 
भ्ोर भ्रंघविश्वास पर ताड़ना दी पौर बात 
भाई गई हो गई । 

लेकिन गई नहीं, वह फिर भ्रा गई। 
कुछ भरसे बाद किसी मित्र ने श्रपने प्रणय 
सम्बन्ध में सलाह मांगी श्रोर जब हमारी 
राय उन्हें नहीं रुची, तो रुंझला कर बोलीं, 
“हम तो समझे थे कि ये सफेद बाल किसी 
ग्रनुभव भोर बुद्धि के परिचायक होंगे, तुमने 
तो यों ही धूप में बाल सफेद किए ।! 

दिल पर भाले की फिर वही चुभन 
महसूस हुई । मोका मिलते ही स्नोव्हाइट 
कहानी वाली सौतेली मां की तरह जादुई 
शीशे के सामने सवाल उभरा। वह पूछा 
करती थी, 'सबसे सुन्दर कोन, क्‍या मैं ?' 


__ अं, 


हम पूछते थे, रा हम बूढ़े /” उसे निर्देय 
जवाब मिलता था, 'रानी, तुम नहीं, स्नो- 
व्हाइट !' भौर हमें दिलतोड़ जवाब मिलता 
था, 'तुम नहीं तुम्हारे बाल ! ' 

दिल बहलाव के लिए हमने भ्रपनी 
वंशबेलि का गुण-विस्तार भ्रारम्भ किया। 
भ्रायं मध्य एशिया से भाए थे-गौरांग भौर 
पीतकेशी । बाद में भ्रनायों के संस्ग से 
मिश्रित जाति ने जन्म लिया। तो यह हमारा 
शुद्ध भ्रार्यव्व है, जो भ्रब हमारे शीशे पर 
फूट रहा है। एक-एक सफेद बाल हाथ में 
लिए उसे धूप में चारों भोर घुमाकर देखने 
की कोशिश की । शायद यह रुपहला नहीं 
सुनहरा है| हार कर मान जाना पड़ा कि 
बाल सुनहर। नहीं, धूप ही सोनरंगी है । 
पिता श्रोर माता की श्रोर किसी प्लेटिनम 
ब्लोण्ड पितामह भौर पितामही की यथा- 
शक्ति खोज की, जिसका रक्‍त शोर पिम्मेंट 
जोर मार रहा हो, लेकिन सारे प्रयत्न व्यर्थ 


सिद्ध हुए । मानना ही पड़ गया कि बाल 


सफंद होते जा रहे हैं । 
खेर, खून, खाँसी, खुशी की तरह यह 
रंज भी छुपाए न छुपा । दोस्तों भोर शुभ- 


चितकों के भलावा तमाम देशी-विदेशी पत्रि- 
काप्रों में सेकड़ों नुस्खे पढ़ डाले। पढ़े हो | 


नहीं, प्रजमा भी लिए । योग ने कहा श्यौर्षा- 
सन करो, सिर में रक्तसंचार होने से बालों 
में शक्ति भ्राती है, गंजापन भौर सफंदी दूर 


होती है | नहीं मालूम, यह होता हैं या नहीं, | 


लेकिन शीर्षासन करने के बाद कमर शौर 
गर्दन में मोच जरूर भ्रा जाती है प्र वे 
लचकने लगती हैं, इतना मैं शतिया कह 
सकती हूं । दिसम्बर की कोहरे भरी सुबह 


में भ्रांवले से सिर घोने से नजला हो गया 


; ध्रौर तब सुनने में प्राया कि नजला प्रक्सर 


बालों पर गिरता है। किसी दक्षिणवासी ने 
कहा, काफी पियो। काफी का रंग सीधे 
बालों पर भ्रसर करता है ।.तो एक कश्मीरी 
मित्र ने कहा, कॉफी को हाथ न लगाना । 
कॉफी सारा रंग सोख लेती है-बड़ी खुश्क 
होती है । हाल में न्यूया्क से निकलने बाली 
एक मेडीकल पत्रिका में पढ़ा कि प्रनुसंधान 
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द्वारा यह सिद्ध हुप्रा है कि ज्यादा कॉफी 
गंजापन ले भ्राती है। पढ़कर हमारी गति 
सांप छछुंदर की-सी हो गई । सिर पर बाल 
काले-स्याह हों, लेकिन हों कुल जमा तीन, 
कि नाई भी बीच को माँग निकाल कर पूछे 
कि तीसरा कहां रखूं ? तो क्‍या बात बनी ? - 
दही से बाल धोए, तो बच्चे पास न फटके, 
मच्छर जरूर । पति दूर ही से कामकाजी 
बातें करके किस्सा खत्म करें। सर्दी से सिर 
बचाझो, लेकिन ताजी हवा बालों के जड़ों 
पर लगने दो । लगा कि बीरबल की तरह 
सिर पर खाट लिये घूमना होगा । सुबह से 
रात तक एक ही चर्चा, एक ही फिक्र। खाते- 
खाते हाथ रुक जायें, सोते-सोते चोंक कर 
उठ बंठे । इस सबके बीच हरदम लखटकिया 
सुझाव, 'भई, कुछ भी करो, चिन्ता न करो । 
फिक्र तो बालों का सबसे बड़ा दुश्मन है ।' 
गर्ज यह कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा 


की । एक से दो श्रोर दो से तीन, पर हम न 


रुके. रासायनिक खेती की तरह श्वेत क्रांति 
लहराती ही चली गई । 

इस बीच इंगलेंड से भाई भाभी का 
भेजा एक प्यार भरा पासल दरवाजे आरा 
लगा । पासंल खोला, तो श्राँखों में खुशी के 
भ्रांस छलछला भ्राये । मुसीबत में भ्ाखिर 
भपना खून ही साथ देता है। किसी संवेदन- 
शील मित्र ने मेरी दुबिधा की गाथा सात 
मुन्दर पार प्रेषित कर दी थी प्नोर भंया 
प्रकुला उठा था। पासल में शेक्सपीयरिन 
भाषा में लिखित गारन्टी के साथ कई रंग 
की बोतलें थीं, ब्रश थे भ्लोर थीं छोटी-छोटी 
प्यालियाँ श्रौर कई पन्‍नों का लम्बा-चौड़ा 
सुभाव-साहित्य, जिसे मैंने इस तरह थामा, 
जेसे ड्बती राजकीय ख्याति ने प्रार्मेडा का 
सहारा लिया था । सम्भल-सम्भल कर मैंने 
साहित्य का पारायण किया भौर एक-एक 
कदम सही चलकर, स्टॉप वॉच की मदद से 
भ्रपने केश रंग डाले। घण्टों> बाद जब 


मैं गुसलखाने से निकली, तब मेरे भीतर 


थकान झरर विजय का एक प्रजीब-सा 


 मिश्चित उल्लास था। उस दिन मैंने जाना 


कि धमासान युद्ध के बाद सिकन्दर को कंसी 
प्रनुभूति होती होगी। 

जी, इतिहास की ये उपमाएं मेरे भ्व- 
चेतन से खुद उभर कर निकली हैं श्लौर मैं 
प्रवचेतन की भाषा की बहुत कायल हूं । 
भाज फिर एक बार उसकी सच्चाई सिद्ध ह्ो 
गई । भ्रपूर्ण भारत-विजय के बाद सिकन्दर 


लोट लिया था और कलिंग-विजय के बाद 
चंडाशोक बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोया 
था--सम्राट से भिक्षु हो गया था । 

मेरे सिर पर भी काले बालों का काँटों 
भरा ताज क्‍या रखा गया, मुसीबत का 
बादल उतर कर ठहर गया। सुबह केश- 
विन्यास किया भ्ौौर शाम को बड़ी बिटिया 
के सकल में पारितोषिक वितरण था। बड़े 
गये से हम वहाँ गए और बिटिया का 
विजयोल्लास भ्रपने चारों ओर प्रभामण्डल | 


की तरह लपेटें, उसके प्रिसिपल से मिले तो । 


वे छुटते हो बोले, 'परे, आप इसकी माता | 
जी हैं ? मैं तो समझा था बहन हैं ! ' बालों 
का यह चमत्कार देख हमने भ्रपने पति पर ' 


नाज भरी दृष्टि डाली ही थी, कि पास खड़ी ॥ 


बिटिया की भावभंगिमा और तनी हुई मुख- 
मुद्रा देखकर खून जम गया । उत्साह पिघल ! 
गया । वह घर शभ्राते ही बरस पड़ी । बोली, ॥ 
'तुम्हें यह तमाशा करने की क्या जरूरत थी ? 


गुल खिलाया । पति शाम को दफ्तर से लौठे, 
तो बहुत खराब मूड में । चाय भी नहीं पी । 
भ्राते ही बगीचे में खुरपी लेकर जुट गए । 
बच्चों को डांट दिया । मुझसे नजरे चुराते 


ल््ड 


मेरे खिलाफ षड्यन्त्र कर रही थी। में किसी 
से मिलती, तो खुद उसके बालों पर नजर 
जाती । रंगे हुए बाल सख्त भोर बनावटी 
प्रलग पता चल जाते थे। सफेद-काले 






जी 
| 
0 


द / 





$ मिश्चित बालों से मुख सोम्य श्रोर कोबस 


बालों को क्‍या कर लिया है तुमने ? कितना | हैं । भाखिर सह न पायी, तो मैंने घेर ही 


ममी तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ग्रेसफुली | 
बड़े कंसे होते हैं !' भपनी ओेटी की यह कट | 
प्रालोचना सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इतनी 
कड़वाहट ? क्‍या सच ही मैंने भ्रपना तमाशा 
बना लिया ? प्राजकल तो सभी बाल रुंगद्वे 
हैं। मैंने ही क्या गुनाह किया ? 
पति ने मामला बिगड़ते देख हमेशा की 

तरह रासायनिक की भूमिका भ्रदा की। 
कुछ बेटी को समभाया, कुछ बेटी की माँ 
को,-बोले, 'उसकी बात का बुरा न मानो । 
वह भायु की उस सन्धि पर खड़ी है, जहाँ 
मां के रूप से उसे ईर्प्या होती है। तुमने तो 
मनोविज्ञान पढ़ा है। और फिर ग्राज वह _ 
बहुत थकी हुई थी । भ्रचानक तुम्हें बदला 
हुआ देखकर झुंझला गई। तुम परेशान न 
होप्ो ।' 

. उस दिन तो बात इन्होंने सम्भाल ली । 
लेकिन कुछ ही दिन बाद बालों ने एक भौर 


जम कुत्कुश 


संगीत-सभा में नये गायक ने एक 
राष्ट्रभ्ति का गीत पेश किया | हॉल के 
कोने में एक व्यक्ति सिसकने लगा। महेश 
#जी ने उस व्यक्ति से पूछा-- 

क्या ग्राप राष्ट्रवादी हैं ? ' 


“कुछ नहीं ।' 

'कछ तो है ।' 

'सुन कर कया करोगी ?' 

'फिर भी, बताझ्नो तो ।' 

'तुम्हारे लिए एक रिश्ता भाया है ।' 

'क्या मतलब ?' 

मतलब यह कि एक सज्जन ग्लॉफिस में 
मेरे पति के पास पहुंचे; यह समझ कर कि 
में उनकी बेटी हूं भप्रौर प्रविवाहित हूं--वे 
विवाह का प्रस्ताव लाये थे । झोर मेरे पति 
ने उन्हें चपरासी से बाहर नहीं फिकवा 
दिया, यही बहुत था। 

मेरे बालों ने कहर ढा रखा था । घर 
में बोभिल वातावरण रहता . था। बाहर 
जाती, तो चुटकले भोर चुटकियाँ चलती 
महसूस होतीं । एक मित्र ने जन्मदिन पर 
पुस्तक भेंट की 'स्वाभाविक प्रौर सुन्दर 
रहो ।' दोस्त-प्रहबाब ही नहीं सारी दुनिया 


'जी नहीं, मैं एक संगीतकार हूं । उस 
व्यक्ति ने जवाब दिया । 


जीवन के श्राखिरी वर्षो में बर्नाड शा 


द 


| 


पता लग रहा था । और रातें फिर नींद से 


जान पड़ता था । शीशा देखती, तो कैले 
बालों के विरोध में गले, होठों भौर प्राँखों 
के पास भुरियां और गहरी दिख्थाई देतीं । 
ज्ञान कितना दुखदाई होता है, इंसान को. 
कितना भ्रकेला कर जाता है ! बार-बार 


रिक्त थीं । भूख मर यई थी भोर भीतर युद्ध 
छिड़ा रहता था। बाल काले करने का 
किस्सा चरमोत्कषं धर पहुंच गयां, जब मेरी 


5 मां कलकत्ते से भाई शौर मुझसे मिलीं, तो 


बोलीं, भ्ररे बाल रंगवा लिये ! ' शौर मेरे 
हां, कहने अर मेरे श्रपने सगे दांतों की 
भोर देखती डी मासूमियत से बोलीं, 'भौर 

| दांत भी नकली बनवाए हैं क्‍या ? ' 
| उस दिन मेंने .प्रण किया कि सफेद 
बाल नापसन्द हैं, तो , प्रसिद्ध भ्रभिनेता यूल 
ब्रानर की तरह सिर घुटवा लूंगी, लेकिन 
बाल रगंगी नहीं | भापकी कया सलाह है ? 
कक 


. 


चीत का सिलसिला शुरू किया । 
के 
महेशजी (फिल्म समीक्षक से) : प्राप 
ने खुद तो कभी फिल्‍म बनाई नहीं। फिर 


को सबसे ज्यादा कोफ्त होती थी उन पत्र- | ध्लाप क्या फिल्म-समीक्षा लिखेंगे ? 
| कारों से जो बार-बार भेंटवार्ता के लिए उन्हें | फिल्म समीक्षक : जनाब, मैं कभी मुर्गी 


$ परेशान करते । एक थुवक प्रकार पे | की तरह प्रंडे नहीं दे सकता, लेकिन झामलेट 
| तरह टेलीफोन पर शो को पा ही लिया। | क बारे में मुर्गी से ज्यादा जानकारी रखता 


| “कैसे हैं ग्राप, मिव शो ?” पत्रकार ने बात- | हूं । 


कप कल न 





हम चाहते हैं कि निम्न फिल्‍मी व्यक्ति नये वर्ष के यह संकल्प करे- 
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बी अपनी पुरानी बीवियों से सिगरेट-बीड़ी 





धर्मेन्द्र 
हैमा मालिनी से मिलने जाते समय ६4 गाने की धुन खुद बनायें (वर्ना तो 
ग्रपनी बीवी सदा साथ लेकर जाये। व किराये के लिये उधार लिये पैसे १००९ धुनें पदिचमी देशों की हू-ब-हू 
फिल्म नसबन्दी की कमाई में से चुका नकल होतो हैं ।) 
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देव आ्रानन्द 


कॉम फिल्मों के टाइटलों में देव आनन 
ग्रमजद खां ग्रपनी बथ डे पर अपने अपने नाम के साथ ह बा क 


अग्रमजद खां 





छत पर मय पार्टो के चढ़ कर जोर- दे राजकपर 
+ ना जकपर 
जोर से गब्बर सिंह के डायलॉग पड़ोौ- 502 जप राजकपूर साल में एक छोटे बजट की 
रि ं हे रॉ में जे *&ऋ ०७22 5..न॥ु ड है); <अ ह् 
सयों को सुनाये। पार्टी में केवल ज॑मिनी आर शी इसने क्यूमंट्री फिल्म बिना नये चेहरों को 


व रेमन सर्क॑स के जोकरों को वुलाये यु 
7 नये वर्ष से साल में कम से कम एक लेकर बनाये 


प । ३४ 





शत्र 

साल में एक बार विनोबा भावे के पास 

जाकर रहे और उनसे मौनब्रत की 
दीक्षा ले । 


355ऊरऊरऊऋरू>>> 
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संजीव कुमार 
ऑल इण्डिया बेचलर एंसोसियेशन 
की ग्राजीवन मम्बरशिप ले ले । 


धहउठ3 588 566665656656565066 6666 


दिलीप कुमार 
ग्पने पत्र ((/0 सायराबानो के पते 


पर मंगाये । 
हे 











मनोज 
अब से अपना नाम फिल्मों में मारत 
कुमार से बदल गिरगिट कुमार रखना 
शुरू कर । 
इठ056506656508650065505655007805560560565 
जीनत अमान 
अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगा 





ले और कॉकटेल पार्टियों में जाने से 
पहले उसकी पूजा करे । 





६५ 
५ रु० पुरस्कार जीतिए 


।ग्राप सुझाइये कि प्रेमनाथ को नये वर्ष 


पर क्या दीवाना संकल्प करना चाहिये। 

दीवाना कार्यालय में हल पहुंचने की 

ग्ंतिम तिथि १४ जनवरी १९७८ | 
बे 





रॉ छआ 


एक भ्रभिनेत्री श्रोर एक श्रभिनेता की 
कई फिल्में पिट गईं भ्रौर उनका सितारा 
डूबने लगा। दोनों ने तय किया कि वे भ्रपनी 
'इमेज' सुधारने के लिए स्टेज पर एक कार्य- 
क्रम पेश करें। अभिनेत्री ने कार्यक्रम की 
रूपरेखा भप्रभिनेता को बताई--'परदा उठेगा, 
मैं एक गीत गाऊंगी; परदा गिरेगा। फिर 
परदा उठंगा, मैं एक नृत्य करूंगी, परदा 
फिर गिरेगा । तीसरी बार परदा उठेगा, मैं 
वीणा पर राग खमाज पेश करूंगी, परदा 
गिरेगा । फिर | 

'लेकिन इसमें मेरा रोल कहां है ?' 
प्रभिनिता ने बात काटते हुए पूछा । 

क्यों ? परदा प्रपने-प्राप उठेगा-गिरेगा 
क्या ? ' प्रभिनेत्री बोली । 


'मेरे जवान दोस्त; जब श्राप मेरी उम्र 7 जेरे जवान दोस्त; जब भाष मेरी उम्र 
के हो जाते हैं तो या तो भ्राप भले-चंगे होते 
हैं, या मर चुके होते हैं ! नमस्ते !' कहकर 


शा ने टेलीफोन बन्द कर दिया । 
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तुम्हारी उम्र क्‍या है?' महिला 
वकील ने पूछा । 

लगभग भ्रापके जितनी', महिला गवाह 
ने उत्तर दिया । 


एक पड़ोसी ने मुल्ला नसरुद्दीन से उन 
का गधा एक दिन के लिये मांगा । मुल्लाजी 
ने टालने की गरज से कहा, भाई, गधा तो 
एक दूसरे साहब को उधार दिया हुप्रा है ।! 
इतने में ही गधा जोर से रंका, क्योंकि प्रसल 
में तो वह मकान के पीछे ही बंधा हुप्ना था। 
पड़ोसी बहुत नाराज हुआ, 'वाह मुल्लाजी, 
इस उम्र में झूठ बोलते हैं श्राप ! गधा 
मौजूद है श्रौर श्राप कहते हैं कोई उधार ले 
गया है।' 

मुल्लाजी ने ठंडी सांस भरकर कह 
प्रब ऐसे भ्रादमी से क्या बहस की जाए, ज# 
मेरा नहीं, मेरे गधे का एतबार करता हो । ' 
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एक कार में पीछे के शीशे पर लगी. 


चिट : 'ट्राफिक इन्स्पेक्टर कृपया करे 


कि यह गाड़ी केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति 
है । सो ट्राफिक सम्बन्धी जुर्मानों के टिकटों 
की पाँच प्रतिलिपियां ग्रावश्यक हैं ।' 
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हि आर आर और आर 20 
सत्यकाम दार्मा-कानपुर : मेरी प्रावाज 
किशोर कुमार जंसी है। क्या मुभे फिल्मों 
में 'प्लेबक सिगर' का चांस मिल सकता है ? 
उ० : एक का शोर विविध भारती से बन्द 
होने पर कितना हंगामा हुश्ना है । वंसे ही 
शोर के लिए जोर आजमाने की बजाए श्राप 
प्रपनी कोई.प्रलग भ्रावाज पेश करें तो ज्यादा 
ग्रच्छा है। 

00 0002 00003 0208 ' 
एम० एच० कादरी-बीकानेर : ग्राप पाठकों 
के ढ़र सारे पत्र देख कर घबरा तो नहीं 
जाते ? 

उ० : घबराने की बजाए, जान में जान श्रा 
जाती है । पिछले दिनों एक बार हमें हार्ट 
प्रटेंक हुआ था । प्राक्सीजन देने की बजाए 
डाक्टर ने हमारे सामने श्रापके पत्रों की एक 
बोरी उलट दी और पत्रों को देखकर हमारा 
दिल बंठते-बंठते एकदम स्टेड-अप हो गया । 
है आओ ८ 8८ ८ को आई आई आई आर 
रमेश चन्द्र अग्रवाल--रोहतक : कया भप्रापको 
भूलने की बीमारी है, जो प्राप मेरे प्रश्नों के 
उत्तर नहीं देते ? 

उ० : प्रशइन का उत्तर तो हाजिर है। फिर 
भी भूलने की बीमारी भयंकर रूप की है । 
एक बार जब हम होटल से बाहर निकलने 
लगे तो वेटर ने कहा, 'साहब प्राप कुछ भूल 
रहे हैं हमने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। 
क्या भूल रहे हैं? टिप तो हमने तुम्हें दे 
दी है ।' इस पर वेटर ने कहा, 'जी हां, पर 
आ्राप खाना खाना भूल गये हैं ।' 

व 7 26 ८ आई आर को और 2 
सुरेश खुराना-जोंद : ग्रगर भ्राप भी हमारी 
तरह दीवाने बन गए तो हमारे प्रश्नों के 
उत्तर कोन देगा ? 

;क्‍ उ०: हम तो सबसे पहले नम्बर पर २४ 
केरेट के दीवाने हैं। इसके साथ ही ' 
प्रइन आपके हमारे उत्तर दोनों की भरमार है, 
होश नहीं है फिर भी यह दीवाना बहुत 
होशियार है । 
४0008%३७७७०० ० 
किशोर नारंग 'प्रेमी-इन्दोर : चाचा जी, 
प्राप भ्र ) जिन्दगी में क्या-क्या श्राजमाना 


+ 46 0 025 3 
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चचा बातूनी की कलम दवात से 
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+, , 
है +ॉ+ रे + 
२ आफीओ कक के के 


उत०: 
हैं । जिसके लिए कहा गया है, 
क्या भरोसा है जिन्दगानी का, 
भ्रादमो बुलबुला है पानी का । 
हम आम आम औ आ०ऑर ऑ ओ03 
रबीन्द्र कुमार जेन-आगरा : चाचा जी, क्य 
प्रापको सौ साल तक जीवित रहने का नुस्ख 
चाहिए ? 
उ० : जी नहीं, इतने दिनों तक जिन्दगी के 
संभाले रखना हमारे बस का रोग कहां है । 
एक बार हमारे एक मित्र ने डाक्टर से सं 
साल तक जीवित रहने का तरीका माल 
किया, तो उनके प्रश्न उत्तर इस प्रकार थे 
(सिगरेट पीते हो ? “--'जी नहीं ।* 
“लाल परी पीते हो ?'--'जी नहीं ।' 
'क्लबों में डांस करते हो ?-- 'जी नहीं * 
'सिम्मी की फिल्म सिद्धार्थ जंसी फिल्में, देख 
हो ? -'जी नहीं ।' 
'फिर किस लिये जिन्दा रहना चाहते हो ? 
कक + ० का + कक के + को ++ ५ मो ++ 9 ०+ १७० २++११+ को ++ 
मौहम्मद इकबाल, न्रानी-बेतूल गंज : 
नेताश्रों को भ्रपने भाषण जुबानी क॑ंसे याद 





उ०: भूखी जनता के सामने उसकी रोटी प 
रोना हो तो इसमें याद रखने वाली बात कौ 
सी होती है। बस भ्रपनी डबल रोटी याद 
रहे, यही काफी है । बीस साल पहले की बात 


हैं । उनके पधारने से पहले हमें एक कागज 
दिया गया जिस पर नेता का भोजन और 
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भोजन करने का समय लिखा हुप्रा था | 
सुबह नाइते में वह मक्खन टोस्ट प्रौर श्र्टों 
के सेंडविच भौर क्रीम कॉफौ लेते हैं। दोप- 
हर के भोजन में कीमा, पुलाव, सेब, अंगूर 
मौसमी का जूस श्रौर मूंग की दाल का हलवा 
ग्रौर रात के डिनर में तंदूरी मुगं, चिकन 
सूप, भुने हुए काजू ओर सेब का रस। इस 
मीनो के अनुसार हमने उनके भोजन का 
प्रबन्ध कर दिया। नेता महोदय प्राए, हमारे 
यहां ठहरे श्रौर जनता की बड़ी भीड़ के 
सामने उन्होंने श्रपने भाषण में कहा, 'हमारा 
देश भूखा है, हमारी जनता भूखी है, बच्चे 
बीमार हैं, लोग बेरोजगार हैं" शझ्ौर उस 
समय हम सोच रहे थे उस मीनो के बारे में 
जो हमें याद था | 

080 26 ४ आए आर आर और आर और 
ओमप्रकाश भठेजा-पानीपत : चाचा जी, 
बिल्ली लीला में सदा सिलबिल-पिलपिल ही 
क्यों होते हैं ? 

उ० : क्‍योंकि इस लीला में वे भप्रापके ग्रधिक 
मनोरंजन की क्षमता रखते हैं। 

है आर आर आई आए और आई आई आई मई आई आए ओर और आई आई मु 
सतपाल हर्मा-गुहला : डीयर अंकल, क्‍या 
झ्राप हमें नए साल का कंलेंडर नहीं देंगे ? 
उ० : प्रतीक्षा कीजिये, भ्रवव्य देंगे । दीवा- 
नंगी से भरपूर एक रंगीन कंलेंडर । ह 


मजा ओ ऑ 22 आस ३2:25: ८ औ८ 3 
नारायन शर्मा 'सोच---नाहरकटिया : चाचा 


जी, क्या प्राप मुझे प्रपने जूते साफ करने 
देंगे ? 

उ० : कया आपने भी हमारे पड़ोसी के लड़के 
लल्‍्लू जेसा काम शुरू कर दिया है ? परसों 
ही की बात है, हमें पता चला कि लल्ल नें 
जूतों का नया-नया काम शुरू किया है। 
फ्लेक्स, बाटा, बालूजा, इम्पीरियल, जिस 
कम्पनी के जूते चाहियें वह डिस्पोजल में 
सस्ते दिलवा देगा। हम जूते खरीदने की: 
बात करने उसके घर गए तो पता चला वह 
घर पर नहीं है। हमने घर के एक सदस्य 
से पूछा, फ्लेक्स, बाटा, बालूजा, किस दुकान 
पर जाने लगा है लल्‍लू ? इस पर जवाब 
मिला, यह तो पता नहीं पर भ्राजकल वह 
मन्दिर जाने लगा है। 





;ह ५ 


| /7/ / 
: तुम मेरा एक काम “989 
कर दोगे? $४ 


उत्तरी प्रूव पर मेरा एक मित्र पेग्विन रहता है। में उसे नये 
वर्ष का तोहफा मेजना चाहता हूं। तुम किसी दिन साइबेरिया 
से से एक उड़ान मर कर यह काम कर देना। मैंने पिछले दो 
वर्षों से उत्तरी घ्रव के स्थान पर दक्षिणी ध्र व 

जाना शुरू किया है | 


यही है वह तोहफा ! नये साल का 
हाल बता देना और मेरी राजी-खुशी 
का हाल बता देना | तुम्हारी बड़ी कृपा 
| होगी । 


4८8 तुम चिन्ता न करो बी । 
उसे खोज कर यह दे न] | ही. 
>> त 05-3७ दा 


तुम्हें पता है उत्तरी प्र्‌व पर छः महीने 
दिन और छः महीने रात होती है । 


| ५ या रे 


(8, ॥ 


तो तुमने .अ्र 
मेजा है ? व 
कलडर उस 


पने दोस्त को कैलेंडर 
है पढ़ना तो जानता नहीं 
के किस काम आयेगा ? 


४१ तो वह वाकई नहीं 
है. जानता लेकिन-- 


जब उसे कंलेंडर नजर गआयेगा वह 
दिन होगा और जब नजर नहीं आयेगा 


दूसरे शब्दों में एक लम्बा दिन और | तब रात होगी.। हो गया साल पूरा ।'' 


एक लम्बी रात हुयी इसलिये 


# ७... . मयकाप् हे 
“पके 7 दर 


शिक्षा-अक्ल का इस्तैमाल करने के 
लिए पढ़ा-लिख़ा होना जरुरी नहीं है। 





पृष्ठ १२ से आगे 


है ? क्या काम करता था ? इसकी 
क्यों की गई ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 
इसे मार डालने के बाद इसके सूटकेस के 


साथ यहां क्‍यों लाया गया ? 


'इन सवालों का हम अभी क्या जवाब 
दे सकते हैं !' इन्स्पेक्टर शर्मा ने बलजीत 
की श्रेष्ठता को मानते हुए कहा, “भाप ही 


इन पहेलियों को सुलभा सकते हैं ।' 


'ठीक है, ग्राप अभी लाश को पोस्ट- 
मार्टम के लिए ले जाइये ।' बलजीत ने कहा, 
“मगर पोस्ट-मार्टम से पहले इसकी शिनाख्त 


कराने की भरपूर कोशिश की जिये ।' 


अखबारों में इसकी फोटो छपवानी 


पड़ेगी ।' 


'हाँ ।॥ भ्रापको जो कुछ भी जानकारी 
मिले, उसकी सूचना मुझे भी देते रहियेगा।' 
“जरूर ! मैं ग्राशा करता हूं कि प्रापका 


हमें पूरा सहयोग मिलेगा ।' 


“इन्स्पेक्टर साहब ! मैं भ्रपना कर्त्तव्य 


कभी नहीं भूलता । पुलिस और कानून की 
मदद करना मेरा सबसे बड़ा ककत्तंव्य रहा 
है।' 

शुक्रिया ! 

इन्स्पेक्टर शर्मा ने लाश मुर्दा गाड़ी में 
रखवाई और सूटकेस उठाकर श्रपने कमं- 
चारियों के साथ चला गया । 

प्रव जासूस मंडली श्रोर दोनों सेठ 
ड्राइंग रूम में श्रा बेंठ । उनके लिए कॉफी 
भ्रा गई । 

सेठ रघुनन्दन ने खुलकर कहा, 'मेरी 
समझ में नहीं आता कि एक भ्रजनबी को 
लाश मेरे ही बंगले में लाकर क्‍यों छिपाई 
गई ? जरूर इसके पीछे कोई खतरनाक 
चाल होगी । 

...._ सेठ रामचरण ने कहा, 'मुझे विश्वास 
है कि इस पहेली को बलजीत बाबू हल 
करके ही रहेंगे ।' 

'बलजीत बाबू ! ' सेठ ने प्रार्थना करते 
हुए कहा, 'भ्राप किसी तरह यह केस सुलभा 
दें, मैं ग्रापषकी हर सेवा करने को तंयार हूं।' 

'मैं भ्रपणी तरफ से कोई कसर उठा 
नहीं रखूंगा ।! बलजीत ने विश्वास दिलाया । 

'रात बहुत जा चुकी है, अब चलना 
चाहिये !' सेठ रामचरण ने कहा, 'झ्राइये 
बलजीत बाबू, मैं ग्रापको श्रापके होटल तक 
छोड़ पभ्राऊं ।' 

सेठ रघुनन्दन को दिलासा देकर 
बलजीत उठा श्रौर साथियों को लेकर सेठ 


हर 


रामचरण की कार में प्रा बेठा । भ्रभी उनकी 
कार 'कारोनेशन होटल” से बहुत दूर थी। 
वे एक वीरान सड़क पर जा रहे थे । 

तभी गोली चलनें की भ्रावाज श्राई। 
गोली कार की बॉडी में लगी । कार भाग 
निकल श्राई । 

भ्रनिला बोली, 'मैंने एक पेड़ के पोछे 
से शोला लपकता देखा है ।' 

राजीव ने कहा, 'यह हमारे ऊपर 
हमला हुआ है। कोई हमारी निगरानी 
करता रहा कि हम सेठ रघुनन्दन के बंगले 
में थे। उसने प्रपने साथी को इतनी जल्दी 
सूचना कंसे दे दी कि हम इस सड़क से 
वापस जा रहे हैं ? ' 

'सेठ जी, कार मोड़ लीजिये ।' बलजीत 
ने कहा, मगर भ्रगले ही क्षण इरादा बदल 
दिया, 'नहीं, सीधे होटल ही चलिये ।' 

'क्यों ?” राजीव ने हैरत से पूछा । 

'यह एक धमकी थी कि हम इस केस 
में टांग न भड़ाएं। हमलावर धमकी देकर 
भाग गया होगा । राजीव, तुम्हारा भ्रनुमान 
सही है कि कोई सेठ रघुनन्दन के बंगले की 
निगरानी करता रहा है। उसीने (ट्-वे' 
रेडियो-ट्रांसमीटर पर अपने साथी को सूचित 
कर दिया कि हम प्रब वहां से लोट रहे हैं । 
इसका मतलब यह है कि दुश्मन दिलर है 
ग्रौर हम से टक्कर लेने के लिए तंयार है ।' 

सेठ रामचरण हकक्‍काबक्का रह गया 


था। उसका ध्यान कहीं और था श्लौर 


ग्रभ्यास के कारण कार सम्भाले हुए था। 
यह सोचकर वह कांपे जा रहा था कि गोली 
उसे भी लग सकती थी । 

राजीव ने कहा, 'मेरे विचार में दुश्मन 
ने रायफल का इस्तेमाल किया है। उतनी 
दूर से पिस्तौल या रिवाल्वर की गोली कार 
तक नहीं पहुंच सकती थी ।! 

हाँ, ग्रावाज भी कुछ ऐसी ही गुंजी 
थी ।' बलजीत ने कहा । ! 

'कारोनेशन होटल” के लॉन में पहुंच 
कर बलजीत ने कहा, 'राजीव भ्रौर अ्रनिला 
होटल में जाते हैं। ग्राइये, मैं ग्राषके साथ 


. चलता हूं ।' 


सेठ रामचरण की जान में जान शभ्रा 
गई । वह मन-ही-मन कांपे जा रहा था कि 
ऐसे भयानक अपराधियों की नजर में झ्राकर 
वह कंसे बच सकेगा ? 

उसके बंगले में पहुंचकर बलजीत ने 
उसे तसल्‍ली दी, 'सेठ-रामचरण जी ! झ्राप 


बेकार में न घबराइयेगा | दुश्मन को प्राफ्से 
कोई बेर नहीं है । गोली हमारे ऊपर चलाई 
गई है | जाइये, श्राराम से सो जाइये ।' 

'आप कंसे जायेंगे ?! सेठ ने पूछा । 

'टेक्सी ढूंढ गा ।' 

'हुगिज नहीं | भ्राप यह कार लेते 
जाइये । मेरे पास और भी कारें हैं। जब 
तक प्राप यहां हैं, यह कार प्राप ही के पास 
रहेगी ।' 

'बहुत-बहुत शुक्रिया ! इससे मुझे 
दौड़-धुप करने में प्रासानी रहेंगी। यह 
कहकर बलजीत ने वह कार प्रपने भ्रधिकार 
में ले ली। नल 
सुबह के नो बजे थे । 

बलजीत, राजीव श्र पश्लनिला होटल 
के प्रपने कक्ष में चाय पी रहे थे । 

दरवाजे पर दस्तक हुई । 

प्रनिला ने उठकर दरवाजा खोला । 

सामने एक युवक दिखाई दिया। वह 
ग्रडतीस साल की आयु के श्रासपास था। 
उसने सिर रुकाकर प्रनिला को सम्मान 
दिया और बोला, “मैं बलजीत बाबू से 
मिलना चाहता हूं ।' 

'जरूर मिलिये ।' अनिला ने दरवाजे 
में से हटते हुए कहा, 'ग्रा जाइये ।' 

युवक भ्रन्दर चला भ्राया । 

ग्रनिला दरवाजा भिड़ाकर लोट श्राई। 

युवक ने राजीव भ्रौर बलजीत को हाथ 
जोड़कर 'नमस्ते' कही और बोला, 'मैं अ्रख- 
बार में एक दर्दनाक खबर पढ़कर आपको 
सेवा में भाया हूं ।' 

'कंसी खबर ?” बलजीत ने युवक के 
चहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा | 

* “किसी जयदयाल की हत्या के बारे में । 
उसमें यह भी छपा है कि इस हत्याकांड में 
भ्राप पुलिस को सहयोग दे रहे हैं ।' 

'गआप कोन हैं ?' 

'मेरा नाम नवलकिशोर पाण्ड है भौर 
मैं यहां एक कालिज में इतिहास का प्रोफेसर 
हूं । 

'बेठिये । मैं बलजीत हूं ।! बलजीत ने 
उससे हाथ मिलाते हुए कहा, 'ग्राइये, नाइता 
कीजिए ।' 

'मैं नाइता करके आया हूं । नवल किशोर 
टेबल के पास कुर्सी खींचकर बेठ गया । 

'कहिये, ग्राप क्या कहने प्राए हैं ?' 
बलजीत ने युवक से पूछा । 

'मैं पहले यह बता दूं कि जयदयाल कौ 
हत्या के बारे में मैंने सारा किस्सा पढ़ 


शेोण-पृष्ठ ४० पर 


इतनी बड़ी आंख 
के है! 


«७ 


- 2 


फ््ा 





| निर्णय लाटरी द्वारा किया गया हैं 


"विनेता हैं - 


सपनी ८०/० श्री सोधो सिंद्ट 
सेक्टर आफिसर - मेरठ 









यह ढेरी भ्रांपको ऊंचाई में भ्रधिक 
लगती है या चौड़ाई में ? नाप कर देखिये। 





गुमनाम न०25 का हल 


दीवानी नात: कौपा दिया है नड़ो- बड़ों को मेरे मामने | 


क्यों बे, आंखें दिखाता है ? 
में मी दिखा सकता हूं तू 
क्या समझता है ? 


डरा के रुला रहा है 
मेरे बच्चे को ? 





नजरों का धोखा 






दिसाग लड़ाइये 
निम्न पांच चीजों में क्या समानता है 
प्रापको यह बताना है । 
१. कशर 
२. बीमारी 
३. जेल 
४. सीकर 
५. एकड़ 
।ए >(७ 0 [ प 'अ-ह ।४४ ह [228 ३ 
]५४ ॥॥8 ४४३2% ५॥७ ॥४४--2॥>9 



















नल सनम मालनीय नगर नई ढिल्‍ली 


टिक पाएगा मुहम्मद अली मेरे सामने॥ 


३६ 


पृएठ ३८ ष्से प्यागेए 
लिया है।' मर 

'क्या आप जयदयाल जी को जानते 

थे?' 

'बिल्कुल नहीं । खबर में बताया गया 
है कि उनके सूटकेस में से तीन भयानक 
खिलोने निकले हैं । मैंने लाश की फोटो भी 
ध्यान से देखी है । आप यह सुनकर दंग रह 
जायेंगे कि मृतक ने जो सूट पहन रखा था, 
वह मेरा है ।' 

'क्या ?' बलजीत के हाथ में प्लेट पर 
रखा ८्याला हिल गया। 
'वह सूटकेस भी मेरा है जिसमें से 
भयानक खिलोने निकले । 
भ्रनिला शौर राजीव की भ्रांखें हैरत 
से फल गई । 
बलजीत को भी जंसे विश्वास नहीं भ्रा 
सका । उसने पूछा, “बह सूटकेस, भयानक 
खिलोने, सूटकेस में रखे लिबास भौर मृतक 
के बदन पर सूट झापका है ?' 
जी हां।' 
झाप 
'मैं कृंग्रारा हूं । प्रशोक मार्ग की भागी- 
रथ बिल्डिग के फ्लेट नंबर चार में रहता 
हूं । मैं सात दिन की छुट्टी पर था। माता- 
पिता से मिलने गांव गया था। कल रात ही 
लौटा हूं । मैं गांव में शहर वाले लिबास नहीं 
पहनता । इस समय भी मैं प्लापके सामने सादा 
लिबास में हूं । भ्राज जब मैंने जयदयाल की 
हत्या का समाचार पढ़ा तो मेरी सिट्टी गुम 
हो गई । तब मुझे मालूम हुभ्रा कि मेरे 
सर्दियों के लिबास, मेरे बनाए खिलौने भौर 
सूंटकेस गायब थे । मैं नहीं जानता कि मेरा 
सूटकेस कब चुराया गया ।' 
वो भयानक खिलोने पापने बनाए 
थे ?' बलजीत को हैरानी हो रही थी । 
'जी हाँ। बात यह है कि मुझे बुत 
बनाने का शोक है ।' 
'इतने भयानक बुत बनाने का शौक ?' 
'बलजीत बाबू ! प्रादमी के जौवन में 
कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो भुलाये 
पर भी नहीं भूलतीं । मैं उन्हीं घटनाश्रों के 
प्राधार पर बुत बनाता हूं।' नवलकिशोर ने, 
कहा । 
'पाण्डे जी ! आपके बनाए खिलौनों 
का किन घटनाप्रों से सम्बन्ध है ?' 
मैंने गांव में एक नाले के पास सांप 
भ्रौर नेवले की लड़ाई देखी थी । वह लड़ाई 
. मेरे दिल-दिमाग पर छाकर रह गई ।' 
४ 'भौर वो चुड़ल प्रौरत ?' 


जी 


गांव में एक प्रौरत थी जो बरसात में 
प्रधगगली हो जाती थी। वह क्‍ 
करती थी कि उसे एक चुड़ल दिखाई देती 
है। उस चुडल की शक्ल वह हरेक को 
बताया करती थी ।' 

'और वो छुरा, श्रौरत श्लौर मर्द का 
बुत ? 


गांव में एक बांक श्रौरत थी। वह. 


जादू-टोने भौर भाड़-फूंक कराया करती थी, 
ताकि मां बन सके । इन्हीं दिनों एक साधु 
ने गांव के बाहर ोंपड़ी डाल ली। उसके 
बारे में प्रफवाह उड़ी कि उसके मंत्र से बा 
ग्औौरत भी मां बन सकती है। वह श्रौरत 
उस साधु की भोंपड़ी में गई तो उसकी 
प्राबरू लूट ली गई । भ्रौरत ने उसके कुकर्म 
का भण्डाफोड़ करना चाहा तो साधु ने उसे 
छुरा घोंपफर जान से मार डाला। इन्हीं 
घटनाग्रों को मैंने बुतों का रूप दे डाला।' 
ओह! बलजीत के मुंह से निकला । 
“बलजीत बाबू ! जब से मैंने खबर पढ़ी 
है, मेरा दिल धड़क रहा है। लगता है कि 
कोई मुझे हत्या के जुर्म में फंसाना चाहता 
है । मैं ग्रापसे शरण मांगने भ्राया हूं । मुझे 
बचा लीजिये ! ' 
बलजीत भी हैरान था। हत्यारे ने बड़ी 
चालाकी से नवलकिशोर श्रौर सेठ रघुनन्दन 
को हत्या के चक्कर में जकड़ने की कोशिश 
की थी। लिबास, भयानक खिलौने और 
सूटकेस नवलकिशोर के थे, जबकि लाश सेठ 
रघुनन्दन के वार्डरोब में पाई गई। इस तरह 
पुलिस की नजरों में सेठ रघुनन्दन झौर 
नवलकिशोर पाण्डे मुजरिम सिद्ध होते थे । 
श्ररन यह उठता था कि लाश को 
मसाला लगाकर पाँच दिन सुरक्षित क्‍यों 
रखा गया ? क्‍या मृतक का. नाम जयदयाल 
ही था ? मृतक के तन पर नवलकिशोर का 
सूट क्‍यों पहनाया गया ? लाश को सेठ 
रघुनन्दन के बंगले में क्‍यों पहुंचाया गया ? 
बलजीत के पास भ्रभी इन प्र॒इनों का 
कोई उत्तर न था। उसने नवलकिशोर को 
धीरज बंधाया भ्रौर कहा, “प्राप निश्चन्त 
। मैं श्राफी हर तरह से मदद 
करूंगा ।' 


धन्यवाद ! यह बताइये कि मैं क्‍प्रापकी 
क्या सेवा करूं ? ! 

'पाण्डे जी ! मैं सेठ रघुनन्दन के लिए 
इस केस को हल कर रहा हूं । भापको मेरी 
सेवा करने की चिन्ता में नहीं पड़ना चाहिए । 





चेतावनी दी है।' 


| यह बताइए कि आपका पअ्रपना फे 

'जी हाँ, नम्बर है--४४३३ 

बलजीत ने यह फोन-नम्बः 
लियः । 

प्रोफेसर नवलक्रिशोर पाण्ड! 
बाद राजीव और गअनिला ने बा 
प्रशनसूचक श्रांखों से देखा । 

बलजीत बोला, प्रोफेसर नः 
की बात से साबित हो गया है 
“बड़ी सावधानी से काम ले है 

प्रनिला ने कुछ कहने को | 
ही था कि टेलीफोन की घंटी ब 
बलजीत उठकर फोन वार 
पास गया । उसने रिसीवर उठा 
'बलजीत स्पीकिंग ।' 

'बलजीत बाबू ! मैं इन्स्प 
बोल रहा हूं । दस बज चुके हैं । 
लाश को कोई नहीं पहचान सका 

आपके विशेषज्ञ की लाश 
करने पर क्‍या धारणा बनी ? 

“उसने वही कहा है जो 
था । लाश छ: दिन पुरानी है प्रौ। 
का करंट लगने से मोत हुई है ।' 

'मैं भी आपको कुछ न 
हूं ?' बलजीत बोला, 'मृतक ने ८ 
पहन रखा था, वह यहाँ के प्रोफ 
किशोर पाण्डे का है ।' 

सचमुच ? ' 

'जी हाँ, वह सूटकेस, भयान 
गर सूटकेस में रखे कपड़े भी प्रोफ 
के हैं ।' 

'इसका मतलब है कि प्रोफे 
का जयदयाल से मेलजोल था। 
उसने उसे भ्रपना सूटकेस दिया ! ” 

'नहीं, इन्स्पेक्टर साहब ! 
चुराया गया था ।' 

ध्रो' फल हे । | 

'यह भी सुन लीजिये कि 
मैं सेठ रामचरण के साथ लौट 
हमारे ऊपर गोली चलाई गई ।' 




























'प्रोह ! किसी को लगी तो < 
'कार की बॉडी में लगी 
चलाने का मतलब समभ रहे हैं न 


'मैं प्रभी कुछ नहीं समझा ।! 
मतलब यह है कि इस केस 
भाना किसी को पसन्द नहीं । 
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दप, अभिनेता चौकड़े, झार. पी. आर ड दारा थीराम हर 'तारायंण * प्रश्ाद * लारनोसी ##गिरीक्ष जताया: नी ि- कक, 5 22020, 
। 'उड 5 लाईन, ब्लाक नं. ८६६२, लोक 2 अल 3255: पुरानी मजार, मुजफ्फरपुर, स्काऊट), बादल औट- मल भाभा द्वारा श्री निरफ चन्द्र अधिकारी, बिरगंज 
रह कर उनसे बिलासपुर, १४ वर्ष, टिकट जि० पटना, भाग, बाढ़, १२ बषं, दीवाना पढ़ना, प्रथम पोले. म. न॑ कर क्‌ ख पा गांव व डा० (माईस्थान), १६ वर्य, रेल 
ट , *ैं८ वर्ष, स्कूटर कहानी सुनना, मित्रता करना, जोधपुर (राज.) * | ५ कप ४. ३३०५४ (हरि.) से यात्रा करना, पत्र-मित्रता 
| की । किरनां, सी० करना, बढ़ती मंहगाई का 


॥वबाना पढ़ना । सग्रह करना । चलाना, पत्र-मित्रत व्यापार करन द्रावाना पढ़ना, बाजा वजाना श्राई० डी० करन वराध करन 
न ता । वा ॥ 






है 3 









































वास्तव, ग्राम घनपत राज पी. जन, भारत प्रन्तरि ् 5 “5८ - > 

* , भा क्ष कमार बनवासी, शिव कुमार देवागः हे मसलन - 

जि० बस्ती, क्लाथ सेन्टर, स्टेशन रे जज के कुमार देवागन, खरोरा, शलेन्द्र प्रकाश शुक्ला, कृष्णा गुरू भे के 

# न्टर, स्टेंठ ॥३, डाबरी पीठा, उऊ ग्य हि | | भेज सिंह सलूजा न्द ं 

री रवि ष ४ 2 री री पीठा, उज्जन (म. प्र.), रयडर (म० प्र०), २२ वपे, बुक डिपो, हींग की मंडी रे हू सलूजा, म. नं. ईइबर चन्द गे, शर्ग झायल 

व कविता भाण्डप (बम्बई), १६ वर्ष, १२ वर्ष, कहानी एवं दी पत्र-मंत्री ७, ०४ ३ / मंडी, १०४/११, गुरु नानकथुरा, स्टोर, बखा। 

के भन्‍्धेरे भैंस के सींगों में पर डाल ५ स्‍ है दीवाना पत्र-मंत्री करना खूब खाना, ग्रागरां, हेमा मालिनी की फैजाबाद, १३ वर्ष पुरा, स्टोर, बखाला, १७ बर्ष, 
+ 0> ग 2 बट ८ *ि थे ४ ् है मि ५ के का 

को ढ ढ़न दूसरों को ह ना... पढ़ना, टिकट संग्रह करना व. खूब हंसना, नए-नए मित्र फिल्म देखना, नावल बेचना, मित्रता, दीवाना पढ़न रा पत्र दस देशों का आर 

ढ़ ढ़ना । दूसरों को हसाना। ग्रावारा घूमना । बनाना ! मा, राज , दीवाना पढ़ना, टिकट ड्राइविंग करना और नई-तई 

हे हूं करना । खोज करन 
कि ॥। 
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राजनद्र कमार लोहिया, स्यू. शैलेन्द्र कोटारी 





२८, सीतला २३ सतीश गोपा सर ३ गेल्डी सहगल, म. नं, एन, ई, 
। ठ़् ले, सी.-३/ ११३ गाल्डा सहगः 

के टि- के हर. ; । + हु ह्गल, » | 

टुन्दोर, ११ ब्रद्माताल रागसी, १६ गअथाक बिहार फंज [[, दिल्‍ली १२६ मौ० सहगला गेट 





५.2 " 
सत्तीश व॒मार गप्ता, १२/ 






















द्वारा श्री ईसर दास चुध, प्रमर भवन कु 
धान, रेलवे "चौक, वानीपत, १८ वर्ष, माकट, डिब्र गढ (प्रसम/, माता बाजार 
१४ वर्ष, क्रिकेट छेलना, फिल्म देखना, १५ वर्ष, रेडियो सुनना, वर्ष, सिनेमा देखना, दीवाना वर्ष, दीवाना तेज पढ़ना व १८ वर्ष, शतरंज खेलना, प खिगरा न्घ ५ 
उपन्यास बड़ों का झादर करता व फिल्‍म देखना, नावल व ग्रन्‍्य पढ़ना, पतंग उड़ाना व गाय डाक टिकट संम्रह करना, शेर मित्रता ' करना पौर बाग अं 232 ॥20% 8: 
वरत्रिकायं पढ़ना । बी सेवा करना । में कुइती लदना । पढ़ना । 8४:82 3% दोस्ती ६०१४ 


बाल बढ़ाना । 
हे हु 52१८ 


लय 


"साफ 














-ब बहादुरशाह जफर मारे 
हिन्दो में 





2. शिवगंज, यशावस्त कुमार कड़े ला द्वारा नवीन कुमार कान गली न रस्नेश् कुमार _वरिश्ार द्वारा 
र (बिहार), तिया रोड, हलद्ानी (नैंनी.)। श्री एन. के. रोथर, ७२, देवी १४ ०, म० नं० १, फिरोजपुर कि सिद्धेश्वी प्र०, 
कवितायें १५ वर्ष, स्कूटर बलाना, कार बडवानी, जि० खरगोन, २५ छाबनी, १६ वर्ष, फिल्में देखता, सॉलिमपुर प्रहरा, पो० प्रा०, 
४7 डर वर्ष, पत्रिकायें पढ़ता, पत्र दीवाना पढ़ना, नावल पढ़ना, कदमनन्‍्ु भ्रा, पटना, १७ बर्ष, 
क * झगड़ा निपटाना प्रादि । टिकट संग्रह आदि । | 


वर्ग से पत्र> चलाना, दीवाना पढ़ना व > 
क्रिकेट खेलना । मत्रता करना ' 

दीवाना फ्रेंड्स क्लबत्भ॒ के मेस्बर बत कर फेंडशिप के 

कालम में भ्रपना फोटो छपवाइदे । मेस्बर बतते के लिए कूपन भर कर| 

इज के फोटोग्राफ के साथ भेज दीजिए जिसे दीवाना | 


कक [8 (7:₹। 
प्पने पासपोर्ट सा 
तेज साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जायेगा। सिफाफे के कोते पर ध् ट्र 
पेन फ्रेर्ड/ लिखता व फोटो के पीछे प्रपना पूरा नाम रस $न भूलें | ९ 
त । प्रबन्ध सम्पादक विश्वब॑न्धु गुप्ता । 


द्वारा मुद्रित एवं प्रकाश 


बिनोद कुमार बत्तरा, तिकों- 





दीवाना ८ 


नई दिल्ली- ११०००२ 


हमारा पता : 
कपया अपना नास व पता 





8 ७ अज प्राइवेट लिमिटेड के लिए पस्तालाल जैन ४९ 
७ "७ 





१9 9 ६) ॥, है है है. 

पं० कुलदीप दरर्मा ज्योतिषी सुपुत्र देवज्ञ 

भूषण पं० हंसराज शर्मा 

२ जनवरो से ८ जनवरी ७८ तक 
मेष : राजकरमंचारियों से कुछ परेशानी या 
किसी से व्यर्थ में कगड़ा हो सकता है, खर्चा 
कुछ बढ़ेगा, भ्रामदनी भी यथार्थ ही होगी 
भ्रोर कारोबार की स्थिति संतोषजनक 
चलेगी, यात्रा में सुख एवं सफलता भी रहेगी । 
वृष : प्रयास करते रहें, सफलता भी मिल 
जावेगी भले ही कुछ देरी से मिले, संघपंपूर्ण 
परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और 
कुछ भ्रप्रिय घटनायें भी हो सकतीं हैं, परिश्रम 
करके आप हालात पर काबू पा सकते हैं । 
मिथुन : सभा समाज के कामों में समय 
प्रधिक व्यतीत होगा, ग्राय में वृद्धि भ्रौर 
कामकाज की दशा में भी सुधार होगा, 
परन्तु इतना कुछ होते हुए भी आप आशा- 
तीत लाभ न उठा सकेंगे । 


नहीं कहा जा सकता, विरोधी प्रपना दवाब 
बढ़ायेंगे श्लौर हानि पहुंचाने में लगे रहेंगे, 
यात्रा भी हो सकती है जिसमें व्यर्थ का व्यय 
होगा और परेशानी भी बढ़ेगी । 

सिंह : घुभ-ग्रशुभ मिश्रितफलों से युक्त 
सप्ताह कहा जा सकता है, कुछेक कामों में 
सुधार होगा श्रौर कोई अधूरा पड़ा काम भी 
बन जावेगा परन्तु किसी-किसी समय आप 
आधिक तंगी महसूस करेंगे । 

कन्या : प्राथिक दृष्टि से सप्ताह ठीक ही 
रहेगा, फिर भी किसी भारी खर्चा भ्राने के 
कारण आप तंगी का प्रनुभव करेंगे, कारो- 
बारी हालात प्रनुकूल चलेंगे, लाभ भी अच्छा 
होता रहेगा । 

तुला : व्यापारिक कामों में कुछ परेशानी 
या व्यस्तता काफी रहने पर श्राप थकावट 
या कमजोरी महसूस करेंगे, अच्छी आमदनी 
होने के साथ-साथ व्यय भी काफी होता 
रहेगा, यात्रा सावधानी से करें । 

बृद्िचिक : पिछले सप्ताह की तुलना में यह 
सप्ताह कुछ प्रच्छा रहेगा, भ्रारम्भ में कुछ 
उलभते तो बढ़ंगी परन्तु बाद में उनका 
समाधान होता जावेगा और वातावरण में 
भी सुधार होगा । 








धन : काफी संघर्षपूर्ण हालात का सामना 
करना होगा, कोई नया काम शुरू न करे 
और प्रत्येक कार्य में बड़ों का परामर्श ले तो 
अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, सस्ती या 
थकावट महसूस होती रहेगी ।.. 

मकर : कामकाज में रुचि कम फिर भी 
लाभ पहले समान होता रहेगा, सभा समाज 
के कामों में मान प्रतिष्ठा बढेगी, विरोधी 
पग-पग पर परन्तु आपका सामना न कर 
पायेंगे, समय ग्रच्छा व्यतीत होगा । 

कुम्म : इन दिनों काफी संचर्ष का सामना 
करना पड़गा, परिशक्षम भ्रधिक परन्तु लाभ 
ग्राशा से कम या देरी से मिलेगा, आय 
यथार्थ और खर्चा बढ़ेगा, भ्राथिक तंगी मह- 
सूस होगी फिर भी हालात ठीक रहेंगे । 
मीन : इस सप्ताह शुभग्रशुभ मिश्रितफल 
प्राप्त होते रहेंगे, किसी पुरानी समस्या से 
छुटकारा मिलेगा परन्तु साथ ही साथ कोई 
नई उलभन भी पंदा हो सकती है, कुसंगति 
से बचें, परिवार से सुख मिलेगा । 


_.. फल सकीनओ ३: ५- लत 





कर्क : यह सप्ताह प्रापके लिए गअनुक्ल ! 





प्धी नव-वर्ष श॒भ हो, 


एक सीधी-सादी कन्या 
७ विजय भारद्वाज 
विद्या सिन्हा का नाम जवान पर प्राते 
ही एक भारतीय नारी का सीधा-सादा सरल 
रूप दिमाग में उतरता चला जाता है। ऐसा 
प्रतीत होता है जेसे यह रुपहली पर्दे वाली 
कोई परी नहीं है भ्रपितु प्रपने ही पड़ौस में 
रहने वाली कोई नारी हैं। ऐसा क्‍यों महसूस 


0:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७: ७: ७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:९ 


ऐसा महसूस क्यों हीं होता ? तो उसका 
एकमात्र कारण है विद्या सिन्हा का सीधा- 
सादा व्यक्तित्व जो एकाएक ही किसी का 
ध्यान भपनी श्रोर खींच लेता है । 
फिल्म 'छोटी सी बात' में इन्होंने ग्रपने 
निजी जीवन जेसा साधारण रूप पर्दे पर पेश 
: किया वह भी एक नए कलाकार प्रमोल 
$ पालेकर के साथ, जो दशंकों को बेहद पसन्द 
४ आ्राया । प्रन्य अभिनेत्रियों की तरह इन्होंने 
४ लेशमात्र भी सेक्‍स या ग्लेमर का सहारा नहीं 
४ लिया । 'कमं', 'मुक्ति', व 'चालू मेरा नाम', 
जेसी फिल्मों में इन्होंने विभिन्‍न भूमिकाएं 
निभायीं जो दर्शकों द्वारा सराहनीय रहीं । 
संक्‍्स व ग्लेमर के बिना प्रसिद्धि प्राप्त करने 
में जया भादुड़ी के बाद विद्या सिन्हा का 
। नाम ही भ्राता है जो भाज भी उसी रूप में 
; 


७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७: ७:७:७:७: ७:७:-७:७:७: ७:७: ७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:७:, 


सफलता प्राप्त कर रही हैं । 
खूबसूरती व भोलेपन में इन्हें 'ऊपर 
वाले ने उपहार दिया है। स्वभाव में खश 
४ मिजाज हैं तथा औरतों की तरह 'तेरी-मेरी' 
६ करने की इनकी जरा भी ग्रादत नहीं है । 
इन्हें गुस्सा तब भ्राता है जब कोई इनके 
बारे में भूठी खबरें उड़ाता है । विद्या सिन्हा 
के अपने शब्दों में-'एक दिन में निर्देशक बासु 
दा के साथ कार में जा रही थी। किसी बात 
पर हम दोनों हंस रहे थे तभी हमने एक 
कार को “झ्ोवरटेक' किया जिसमें एक 
(प्रोरत) पत्रकार बंठी थीं जो बम्बई से 
! प्रकाशित किसी अंग्रेजी पत्रिका में लिखती 
$ हैं। कुछ दिनों बाद उसने उसी अंग्रेजी पत्रिका 





दीवाना के पाठक-पाठिकाओं 
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में यह लिख दिया कि मैं बासु दा की गोद 


में बंठी हुई थी भौर बासु दा मुर्के कार 


चलाना सिखा रहे थे । पढ़कर मु इतना 
गुस्सा भाया कि पूछों मत। बासु दा मेरे 
पिता समान हैं मैं उसी रूप में उनकी इज्जत 
करती हूं । उस बुद्धिजीवि के बुद्धपन से किसी 
के विवाहित जीवन पर कितना प्रसर पड़ 
सकता है बल द उसने यह नहीं सोचा | इसके 
बाद वही पत्रकार एक दिन मेरे से मिलने 
मेरे घर झ्रायीं । मैंने पुरानी बात याद 
दिलायी तो कि क्षमा याचना करने लगीं । 
पता नहीं ऐसी घटिया पत्रकारिता से क्‍या 
मिलता है इन्हें ? मैं परीक्षत साहनी के घर 
ग्राती-जाती रहती हूं। लोगों ने मेरे भर 
परीक्षत ५४ री जी के संबंधों पर कीचड़ 
उछालनी शुरू कर दी । जबकि सभी जानते 
हैं कि हम 8 ही विवाहित हैं। शायद 
किसी को यह नहीं मालूम कि परीक्षत जी 
की पत्नी प्ररुणा साहनी मेरी मित्र हैं। इन 
प्रफवाहों की वजह से मैं किसी फिल्‍मी पार्टी 
में नहीं जाती ।' 
प्रपनी सीधी-सादी इमेज को संभाल। 
कर रखना फिल्‍म नगरी में वास्तव में! 
कठिन है । इसीलिए यह शूटिंग से सीधी घर/ 
ग्राती हैं प्रोर अपने पति वेंकट का पूरा! 
ध्यान रखती हैं। दीवाना की रु नियमितः 
पाठिका हैं । + 
नववष॑ के भ्रवसर पर दीवाना के पाठकों 
को विद्या सिन्हा की प्रोर से शुभ कामनाएं 
दीवाना के पाठक उन्हें इस पंते पर प्रप 
शुभ कामनाएं भेज सकते हैं । हु 
२, श्री जी निकेत <_ 
किगर्स सकिल- 











